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अथवा पुनरस्तु गुणदद्धिविशवणम्‌ । 

0? 161 1४ ए6 ६०6 8] 16६ ग ८ &त्‌ ४१५१४. 

ननु चोक्तं क्नोपयति इत्यव्रशपि भराति । 


पि98 17 7007 066४0 821 11279 1 118. ९886, 16 107011101107 
111 260४ ४6 {07४0 1170420; ? 


नेष दोषः, निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । 


1118 00166010 68010४ 8684 ; 108 {0700 18 व९0पा (लुङ्‌ १६५१6 
010 1४8 16111071 0 ४06 621442८, 


किं निपातनम्‌ ? 

## 1676 78 1४ 16071016 ? 

चेखे क्नेपेः इति । 

17) 6 57/7८ ८572 (15102 {3., 4, 33). 


भ € ˆ 1.-8त हभण -€९०पा86 ४0 106 24018775 ^ ८5704000 
04007704 = काक ° ‰०त 116 ग्ध्व 
10102004, 18.02.075 श्गस्त78 १९०११6३ ४08. ४16 
87710 18 06 २68त ^214 1504 2740440 क26016. 


०४६ ; 2.-- 6 060 एध्ट्ा०8 #0 शस्य ४06 ए6 8 0 ४९८ 
(ए व्एकद्वद्ा^द 88 एलृणक्. 


0 एणा 4 प्रपा -- ^ पगा. /^ 7 एा0प्^ पतगा ¢ 
4. परिगणनं कर्तव्यम्‌ - यङ्यक्क्यवलोपे प्रतिषेधः | 


111्016126101 18 116068881--106 {07011010 0061868 
0611 11676 18 ला7800 4 06 217014/04८25 #04# 14४, ‰#ध 211 ४८ 
11111 {16 २९708 8६61008}. 


यङ्यम्क्यवरोपे प्रतिषेधो वक्तव्यः -- यङ्‌ ` चेभिदिता५, मरीमृजः 9; 
यक्‌ ` कुषुभिता, मगधकः 5; क्य ` समिधिता, षदकः ' : वरोपे जीरदानुः ° 


{४ 16608 ०600100 #08† [01001 011100 ४8168 {18668 फ 0670 {7616 
18 €118100 07 ‰/41 204, {1/2 81 ‰4, {06 €न्णा10168 1€176 {11676 18 
106 {024 07 ‰4% 876 6500कृ्ठं 20 = 2141717010 ‰ 0086 10676 
0616 18 {06 {50 ° 44 276 1८5 ४8007 204 20004000 $ {00856 
फर 1616 {0676 18 ५16 {600 9 £} 876 50007@क 204 75044044 
8.11 18. र 0616 {11616 18 {116 [604 ग ४५ 18 770व 1५४1. 


कि प्रयोजनम्‌ ? 
४४? 


उुम्लोपलिव्यनुबन्धलेपेश्यतिषेधाथेम्‌ 


1. -उन्लाः 10 0४96 ४016 76्ताणद्व 1211602, &0162८ भत 4162 19 1866 ग & ८ 
2/4 90 {¢ 70 6 ४6४, 


2. 5014 18 ध16 100 , 1४ ४्छड ॥07 कलि" 1# ए 06 50014 72/57 14100420 
/147600140900002 ‰41 (3-1-22) : 1# 18 व6णएणत्व एए ५016 5174 509 1/6} 
(60-1-9) ; 6९80142 ४६68 1८ 0 ४८/८४ (3, 1; 133) ४16 ‰ 23 0700160 
प्न 4८52 10 (6-4-49). 

1117 18 ४06 ८00, 467 (द्य ४८# धयत्‌ कयः एन्व प्र)1610॥ 70 एलर88 एद्‌ एष 
8-1-133 त 24 18 0100060 फ़ ४06 ऽथ षमत [ भं ९४ (2-4-74). 


९ 


प 


५४5०004 18 06 1000 ; 1॥ ४०१66 ८ ए¶ {८105720074/6 4 (3, 1, 27} ४०त्‌ ४८ 
0 ५५१४८५५. ४८ 18 0"0ु006त 07 ४०81८ 2८12 (6, 4, 49) 
8. 0404200 18 ४06 700४ ; 16 +ध्68 ‰4॥ 0 3-1-27 200 ४४ एए (3, 1, 133). ‰५ 
18 00००6 फ़ &८5%/८ ध. 
6.4. समिध्‌ 80. इषद्‌ एथ]76 ८ 2४ 5100 00020047 ८6 ; ४6 जलयः १४६७ ८ 
800 16 [९7 #ए्ु णत्‌ ‰५ 18 ता्‌ 0 04814 0120052 (6-4-50). 


8. 700 18 {6 7001 ; 7 (68 पवरकद्नछ कील 10; णव 18 काणृणणत्प 0 1206 णत 
९८ (6, 1, 66). 


8 1.8 17 2^14 पिय ^118 ^ पतत 25४4 


8० ४४९४ ४06 07010106 (° ५12 00 ०४7वक६) (0तक्०6त एङ 
॥116 52 02६ 16100 72/40/4006) 119 1107 {81६6 [01४66 106) 
11616 18 76 &118101 7 2, 10 ५116 100४ 511४ 2०५ 167 166 18 
€ 6118108 07 120८8 41104. 


सुभ्खोपे सखिव्यजुबन्धरोपे च प्रतिषधो मा भूत्‌ इति । 


90 ५8. ४6 [07001010 009$ 06 #छ०१९त्‌ ४४ 06 €8070 णा 
12, 10 1€{9606 0 176 200६ 574४2 2116 8 1068 180) ग 
2५06८144. 


चम्खोपे -- अभाजि ", रागः °, उपवहंणम्‌ ४ । 


106 €दटक्पा 0168 11616 = {0170010161011 18 [रक एठ = ४16 
6118110 7 2 376 08042, * 40 2116 10060420 10200008. 


सिवः -- आस्रेमाणम्‌ ' 


1106 €रक71016 066 +€ {70110110 18 101060४ ए९ 18 #16 
णि 78171210020 तन१९ 7070 16 100४ 57४. 


अयुषन्धरोपे -- टक्‌, ख्विता, रुवितुम्‌ । 


[6 €दभा0168 कर 0ला6 ६06 1000 प्तंठप 18 1060िष्८धं पट ‰# ५1९ 
९118107 07 2५८6 2214004 216 {01/42 2० [22८2400 ०€१९५ "000 #116 
1001 (द्र. 


यदि परिगणनं फियते, स्यदः, प्रश्रथः, हिमश्चथः इत्यत्रापि पापरोति । 


1. € ५००४ 18 @7 दू < ४ 0९०68 एष्य एप ४06 क्० 16 ११ 2102151. 
(7, 1, 58). 1 ४06 च्व एभ्डडरए पणत्‌ 6800 अंप्ट्पाश्च, 10 ४२8 ©} 
णि धल उद न [ष (8, 1, 48), णत 23 ग्लुण०ज्हत्‌ 0 ०४ 7 06 सद्र 
०५ ९7४८4400; (3, 1, 66) ; ४6 प्थ्क््जा दद 18 त706्त्‌ 9 ९016 
(प (6, &, 104) ; ¬ 28 गण््ठण्नाङग तप्णृणत्त्‌ 0 0काधुष८ ०1४ (6, 4, 38} ; ध 
पध68 16 एव ए काठ प्वकाक४तः (7, 2, 116.) | 

% {716 २००६ 28 श्दयं ; ॐ पमरलड व्व भण्लिः 16 एङ 06 अद्रव वद्वा ० 02 क 
80092000 (3. 3, 19) ; ?% ॐ तष्णुणएन्त्‌ एङ ४06 57*८ 18 ९ 62४८0८00. 
20 (6, &, 27) ; ¢ ४४७8 108 ९/व४ फ़ नद "0बदा 290 (7, 2, 116). 

3. 21 25 {18 कणं ; 904 25 € चवक ठ 1४ †बर68 (४६५ लिः 1४ 0 ४1९6 
श्रध, ९/१ धव (3, 3, 115) धषण्त्‌ =? 38 कष्ठाणत्त्‌ ए ४96 णका 0107 @^ 
००४०१४५ 8० 2 कए68 (10 0 2४44 व ्र0020945 1/0 2 (प, 3, 86). 

4 (अ 28 पाल वदद फरुलः© % 38 काकाच ; 16 1898 वारय) (4/8: 1/1 
लिए 1४; ४ 18 ताणृण्‌९त्‌ 0 10100 ४‰6॥ धथ (6, 1. 66). 


0 एषण द पापा ^ - प^+ 704१624 2एएप्^7प्तत्कणा् 7 


{1 ४06 6णाप्ााला70प 18 406, (४८7द 7) फा] कश ,०९ च ग ४06 
10008 1४ 5८441, 2741047 27 1001057व17004॥ (8966 1 ग 52/19 
६४१. 57201 088 66 57016 116 ‰ 1 (पवद व 7 ग ४06 
0708 0604४ ००१ 72) 


वक्ष्ययेतत्‌ निपातनात्स्यदादिषु इति । 


0, 1 फा 16४ 6, 8106 06 18 &0 0 10160100 ४08४ 116 
{01108 51/44 60९. %6 {00 60 6 {16 6०86४ ०68 00 118 
10102010 0 8926 6186 11616. 


तत्त परिगणनं कर्तव्यम्‌ । 

{16€ 1 {8 8616 24 नाप 6911010 800प्ात ०6 ०06. 
न कतंव्यम्‌ । 

पष0, @0प्0€8.1010 12660 107 06 0016. 


नुम्खोपे कस्मान्न भवति ? 


पत्रठफ ण्या] 00# ४11 ४06 57/10 214 04611604 24004202//6 
06276 फ160. "1676 18 #16 लाक्ष 0 ग + (&इ 10 6102 2710 7 ) 


दक्मकरणान्तुम्छोपे ब्द्धिः 


9111066 76 52/14 ५९8 क1#0 16 00० ० ५04 > 
2141404 07 24 (४६ ह@ 676 {00 ५06 [01610 प 51/12), ४74 ६६68 
71866 क060 1676 18 ॥06 1807 ०7 १. 


शग्ठक्षणयोगणचद्धधोः प्रतिषेधः । न चेषा इग्छक्षणा बुद्धिः । 


00010101 18 10666 10 16 5८ 001 0 80610 00112 शात्‌ 
0104107 8 &6 0081260 {0८ ५४. 1018 ४1४ (10 60 क 200 दद्र) 
18 100 60066०6 का ४६. 


यदि इग्टक्षणयोगेणब्द्धयोः प्रतिषेधः, स्यदः, प्रधथः दहिमथ्थः इत्यव न 
पराप्नोति, इह च प्राप्रोति अवोदः ` एधः ° ओड्रः ° इति । 


1, क 18 ५6 00 ; ४८ 18 116 ए0०88702, ; ४06 २00 ४ष68 0049 अर्थि 1४ ; १ 
18 0707066 ; कय € 02१९ 0८ ४4 4, 106 एव्व 868 080 ८, 
एवष ध एक 10 ४6 04 07 ४06 स्र 0 ष्का्ध[द्र0व456/ध 20. 

%. 17क 18 6 10००४; कन्ठ (4 ला 16. 48 30 € एएल्०णड 0886 ४ एणी] 
100 $द्ए6 (00000 ४ 06 5८ 21775 ८८, 

9, (द 18 ४6 ०० कणत 1४ ४88 दक [क 200 कणः ४, 


४ 1.08 (र ^^ व ^178 46865४८ 


116 एत्न 18 1060व6्त्‌ 0पङग ४० 10086 ५ 21 
०/व८0 ००0ब्लता6त काप 1४, [क्ण कठप का 101 {9.16 {०12९6 
17 54/00, 70570704} ९२ 1217105701004409 0१ 10 1] ६९ € {01866 
1४ ८४०८200, ९04 8.24 ०400044. 


निपातनात्‌ खदादिषु 


1686006 07 8०६60०8 ० 0010790४ 18 वल्लंवल्व्‌ एङ € 
1180107 0 ५0086 0708 17 57705 (5046 2८4४ (6, 4, 28) ; 
८९०041102144100070470100/11017000 4704150 (6, 4, 29). 


निपातनात्‌ स्यदादिषु प्रतिषेधो भविष्यति, न च भविष्यति । 

ए1686168 07 &08€166 ग 11405770 1 5५4८ €. 18 ०९०५९ 
0 2044414. 

यदि दइग्छश्चणयोशुणच्खद्ष्योः प्रतिषेधः, सिव्ययुबन्धरोपे कथम्‌ ? 

{1 (178 उव 768 {0 ४06 01001010 ग 642 >०त्‌ ४१वक४ 
प्र11 76676006 0 ‰¢, 10 क्र १०९8 16 006 00686 100 16761066 
#0 {06 200# 5४ 8४ 6 0068 &{€ा' तान ४06 %१४०८६१८१५८॥८. 


(१.९ 116 0.4 1 57211441 200 10४६८, 1८४0004702, 48४, 14९१९072 
९५" रा] 06 70010166 ए ५18 577८) ? 


प्रययाश्रयत्वात्‌ अन्यत्र सिद्धम्‌ 


06 {07708 10 066: ५४868 &16 10 &7666त, 81166 {6 {60 
761161016त 110 ६06 57*4 1€ {8 0 ५०४४ 11160 ५6{0€व8 ए0011 ४6 
(24001 10.1८4) 21410404 ५08४ {0110 क8 1४, 


आधंधातुकनिमित्ते पे प्रतिषेधः, न चेष आधधातुकनिपित्तो रोपः । 


एप). 18 €} 0106त्‌ कलाः ५९6 लु18०प वनएकयत8 प0 116 
"40002004 27010/02/0. = 1106 10104 (10 5772, 70, 17) 18 7 ११९ 
10 {06 कछरकववद्रधः 14/04 /. 1 


यदि आधंघातुकनिभित्ते रोपे पतिषेधः, जीरदायुः* अच न प्रापभरोति । 


1. {6 {5८ ण % 7 25271240 70 18 तठ ४0 ४० करणिः 1४ 


2. ५2 18 ४86 88 6 700 कत्‌ वर्तका, 06 [वुवव 97 % 18 तएत906त ए #116 
स्र [006 ०/0" एवम, | 


0एएनपत 4 त्रा ^ -- ^+ पकता. ह त^ 0 तमा 9 


{1 ५06 001010४0 वल[0€०५8 प00४ #6 ल80 तप्र 80 क्वा५- 
4002100८ 14/49 1 090६ शुर 10 ६06 {009 72/44 2222010, 


रकि; ञ्यः सम्प्रसारणम्‌ 
7८ 0 7/८ {868 5020240745 4174204 06076 ६6 74 4/ 1.4. 
नैतीवे रूपम्‌, रकि एतज्ञ्यः खम्पसारणं भवति ' । 
(1118 18 007 069९6 "000 ८66 7007 47४ 0 ६06 शववा०प भ 
१०५८०१४८ ; 0 प† 2/८ {8168 527207८5 0076 १५६. 


यावता चवानीं रकि, जीवेरपि सिद्धं भवति । 


[7 174 18 067१०९७ 7071 ८-1-79 17 २9 कष 8.3 € ]] 06 तल 
{000 77४1-0. 
कथम्‌ उपवबहणम्‌ ? 


० 18 1४ 20881016 ४० &&४ ५06 {01 2८0८6104. (00 ४6 
116 2007 ®» 81106 2४ 88 0660 त८५०1०{€्व ०0 &९८८प०४ 0 € 
4214104102८040 {22410५2 266 1४६) २ 


बहिः प्रकृत्यन्तरम्‌ 
¶06 0० 810 (प. 00601021) 18 तारिलिषलाा६ 00 87.92 >. 
कर्थं विज्ञायते चहिः प्रकत्यन्तरभिति ? 


पिठ 18 10 70 ४08४ {06 200४ 829 (10 20640044) 18 
0106609 ०० ९24 


अचीति हि लोप उच्यते, अनजादावपि ददर्यते ~ निद्ह्यते । अनिरीति 
चोच्यते, इडाद्‌ावपि द्यते -- निब्हिंता, निवर्हिठम्‌ इति । अज्ञादावपि न 
इदयत, -- चर्यति, चंष्कः । 


1. 7/7 15 पकद्ल) {0 96 ४106 (्ण0तपात ० 77व त्‌ 220४, पोल € 70 18 
{त्व्‌ प्णिण 7/2 -- व &7त्‌ कद णा) कद -- 226. 


2, ९ 24/4८ 81108 ४06 004102८0 066 0/८ कत © ०6 ए€द६त्‌ ४0 1060 ६0 
101८6886. 


१ । 


10 1.06 7 214 प^11*8 114 पत ८ 6594 


16 611810४ ग 2 1 677 18 88१त्‌ ४0 ६क¶र6 [01266 फऋर60 1 18 
{0110564 ४ > {7८1029८ 6811778 फ1#॥ % एएण्छ (111 ४16 ८का४ध 
0111105" 2८0 0120४) $ प्र 16 18 86९४ 1611 1४ 18 {011656५ 0 
1090-0 फल], एड, 21601204, [४ 18 581५ ६९४ 1 868 [01566 1060 
1# 18 {011०6 एन 0 ज 0४ 16 18 8860 1101 16 18 {0110 रहत ए ४. 
एक 22200110, 12200112. = 01181010 18 110४ 88610 € ए&य) 1671 1/ 18 
1011060 ॐ ए०ण6] एड 0121441/041. 


तस्मान्नाथः परिगणनेन । 
प्रि€ा166 1# 18 7101 66688 द्ष^प़ 10 08.ए6 6 € प्रा 68.101. 
यदि परिगणने नं क्रियते, भेद्यते ` छेत 2 भचापि प्राप्रोति । 


{1 ४06 €फ0ा11061*2909 18 10४ त0016, ४06 101001016100 9 014 
फ1]] {© [01866 110 6%नव ८४ ४०५ 2 ९व्‌/ 15 8180 (81106 ‰16 118 0661 
47010106 19 014४ 14 ८7४.) 


नैष दोषः । घातुखोष इति नेवं विज्ञायते, धातोर्खोपः धातुकोपः, घलुखोपे 
इति 1 कर्थं तर्हि? धातोरखौपः य्सिस्तत्‌ धातुरोपम्‌ , घतुखोपे इति । ` 


{018 00166010 0811116 88 $ {07 ६016 €श्0688101 40//16106 
18 1106 8811 98 ४06 860९377 ९8.88 27 {06 ६202८८54 0019 [0पणत्‌ 
02८24604. ४८08. #060 ? 1४ 18 216. 88 {16 86 ४6191 (886 2 116 
64121८07 = ©00100प्०व = क. = (त€6 10 = 675व 15 22 
0०/4९, ६16 7628010 {07 ॥06 1038 07 12८ फर 111९10. {003 > 10276 ° 
८/2 18 {06 76867166 0{ ८4 > 1४ ०१ 616 04114 18 ५116 †0 ॥}1€ 
07686106 07 ‰ ४८.) 


तस्सादिग्टक्षणा चदि; । 


6006 ४74 10 018 5/1 188 7९76066 {0 ५8४ 07 ९. 


1. -22व0 18 06 7000 ; 7४ 9868 ११८ किलः 16 एङ 22४५०८4६ ०2 (3, 1, 26) ; प्ि््फला 
धल 1६, 1४ ध्थ्र68 247 एङ "06 5द्रा 5 2धवद ट £ (ॐ, 1, 67) ; 1 
0ला1 12468 1116 10# ठट ; 09 86८०४ ग ॥76 10९66 त ॥ १८, ¢ 0 @६्व 
1888 012 9 006 ॐद्र(70 2 ४८114144 700400052/4 6 (7, 3, 86) ; 16 ‰४८ 
18 एथ, ०0706 ए ४16 54४८ 767 ८1४1४ (6, 4, 51) | 
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कथं तर्हिं ? 
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अवयं चेतदे यम्‌, अङ्गविरोषणे हि सति इहापि प्रसज्येत - भिनत्ति 
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यदि तश्िमित्त्रहणं क्रियते, दाचङ्न्ते दोपः, रियति, पियति, वियति, 
परादुद्रुवत्‌, प्राखुवत्‌ , अत्र न प्राप्रोति । 
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राचडन्तखान्तरङ्कलक्षणत्वात्‌ 
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अन्तरङ्गखक्षणत्वादच इयङ्बड्नेः कृतयोरलुपधात्वाद्‌ गुणो न भविष्यति । 
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एर्व क्रियत चदं तन्निमित्तत्रहणम्‌ ; न च कश्चिद्‌ दोषो भवति । 
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इमानि च भूयः तज्निमित्तययह णस्य प्रयोजनानि -- हतः, हथः, उपोयते, 
ओयत, खोयमानिः, नेनिक्ते इति । 
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उपधार्थेन तावन्नार्थः ! धातोरिति वतेते, धातं कडन्त्परत्वेन विशोषयि- 
ध्यासः । | 
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यदि धातुर्विरोष्यते, विकरणस्य न प्राप्रोति, प्चिचुतः, खुचुतः, दुनीतः 
इति । 
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नैष दोषः, विहितावेरेषणं धातुग्रहणम्‌ -- धातोय विहित इति । 
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धातोरेव तर्द न प्राप्रोति । 
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चैवं विक्ञायते -- धातोविहितस्य कडिति इति । 
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कथं तर्हि? 
0 610! 
धातोर्चिहिते कडिति इति । 
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अथवा का्यकाकं सज्ञापरिभाषं, यव कायं तच दर्व्यम्‌ । पुगन्तलघूपधस्य 
शणो मवति इति उपस्थितिं भवति कूञ्ति न । 
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अथवा यदेतस्मिन्योगे कडिद्हर्णं श्यते तदनवकादाम्‌ ; तस्यानवकाशत्वाद्‌ 
गुणच्द्धी न भविष्यतः । 
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अथवा आंचायंप्रच्ातिरक्लापयति, भवत्युपधालक्षणस्य गुणस्य प्रतिषेध इति, 
यद्यं जसिग़धिधृषिश्षिपेः क्यु: (3, 2, 140), इको ह्यु (1, 2, 9), इटन्ता्च 
(1, 2, 10) इति क्यु सनो कितो करोति । 
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डिति इत्युच्यते, नात्र क्ञ्तिं पश्यामः । 
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प्रत्ययरुकश्चषणेन प्राप्नोति । 
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0616 18 ५06 1701640 {०7 ४06 27४241८6» = फल 
10676 18 {6८ {770प्1॥ 06 ०08 4, ८, 2 (0लात्0ा6त 7 
06 8178 18 100 10171012742592 1, 1, 63). 


कथम्‌? तफ ? 
अथापि न छमताङ्गस्य इत्युच्यते, एवमपि न दोषः । 
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अथाप्यज्ञाधिकारः पतिनिर्विद्यते, पवमपि न दोषः । 
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कायेकारु संज्ञापरिभाषम्‌, यत्र कार्यं तत्र दरष्व्यम्‌ । सावैधावुकार्धधातु- 
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ङ्ह कस्मान्न भवति, केगवायनः, कामयते । 
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तद्धितकाभ्योरिक््प्रकरणात्‌ 
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इण्छक्षणयोशैणल्रद्धथोः प्रतिषेधः, न चेते इग्छक्षणे । 
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ककारस्य स््त्वाददेशषु स्थानिबद्धावप्रसङ्गः 
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खकारस्य छित्वादादेशोषु स्थानिवद्धावः प्राप्रोति, अचिनवम्‌, असुनवम्‌ , 
अकरवम्‌ ` । 
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रकारस्य छिनत्वादादेशेषु स्थानिवद्धावप्रसङ्ग इति चेद्‌ यासुटो डम्चनात्‌ 
सिद्धम्‌ । 
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यद्य यासुटो डिन्द्रचन शास्ति तज्क्ापयत्याचार्यः न ड्ददेशा ङिति 
भवन्ति इति । 
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81016 07 06 6018067९ 11४ पाठया 51477448 ८. 


ययतज्ज्ञाप्यते, कर्थं नित्यं डितः इतश्च इति । 
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ङितो यत्‌ कार्यं तद्‌ भवति, डिति यत्‌ कार्य तन्न भवति इति | 
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किं वक्तव्यमेतत्‌ ? 
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कैथमसुध्यमानं गंस्यते? 
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यासुट पव डङिदधवनात्‌ | अपर्याप्तश्चव हि यासुट्‌ समुदायस्य इिन्त्वे 
ङिति चैन करोति । तस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌ ‹ज्ति यत्‌ कार्य तद्यथा स्यात्‌, 
डिम्ति यत्‌ काये तन्मा भूत्‌ इति । 
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दीधीवेविटाम्‌ (1-1-6) 
किमथैमिद्‌ सुच्यते ? 
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गणच्द्धी मा भूतामिति -- आदीध्यनम्‌, आदीध्यकः ,, आवेव्यनम्‌ 
आवेव्यकः * । 


90 1087 6 2/4 ९० ४7कदव0८ 008 109 ४86 01806 171 दव 4104000 
27444८00, 2४/११ 2 2०४४८८4. 


अयं योगः शक्योऽकतैम्‌ 
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दीषीवेग्योशछन्दानिषयत्वाद्‌, दृाचुविधित्वाचं छन्दसः, छन्दसि अदी 
भेत्‌ अदीधयुः इति च युणदर्शनाद्‌ , अप्रतिषेधः 


1. दीधी 28 ४6 100 ; 16 ८७68 ५ 806 2 ४२६68 40 एष ९11210202८0452104/00 * 
2५४४52८ (6, ¢, 82). 


‰. [४ धथ ८४४५. 
9-4, वेवी 18 € ०५४ 8 € 1686 18 ६06 88.016 98 80068. 


ए00ष्यातत 5 ताए -- 1702४ 31 


9311106 16 2008 2447 ॐत शन 6 एप्त णाद 7 ४688, 
४०५ 8106 ०णुष्न ६06 {0708 {0० 10. ४€ *€8.8 2ए€ {0 06 


€ 1121064 > &‰८ 18 {0पव्‌ 1 ४06 07708 4700 216 04740404, 
1116 22419554 18 27 20 ष्य] 
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सं यथेव " कनिति च ` इत्येनं प्रतिषेध बाचते, पवमेनसपि : बाधेत । 
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नेप दोषः, जुसि गुणः पतिषेधविषय आरभ्यमाणस्तुस्यजातीयं प्रतिषेधं 
चाचते । 
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1116 5८८ 70/5४ ८, 8178776 &8 > 17412554 0क 867 2५ 900 ५6 
21011552 27 ४06 88.706 71कप्र€. 


कथ्च तुस्यजातीयः प्रतिषेधः ? 

४४01610 28 ४16 1-4;25०व ८ 9 ४०6 88.106 1187056 ¶ 

यः पत्ययान्रयः 

108४ 01010 18 ९01667706त्‌. 11 19८1/44/द. 

मङत्याश्रयश्चायम्‌ 

[718 18 ९०16676 1610 1414 01, 8760. 

अथवा येन नाप्रात्ते तस्य बाधनं भवति । न चाप्रापषे छडिम्ति न इव्यतस्िन्‌ 
भरतिषेधे जुसि गुण आरभ्यते । मस्मिन्‌ पुनः प्रासे चाप्रसि च । 


01, 11 & ४८20४ 07०0 > 5714 18 116104५6 ग 06'€ 81000 ला 
8८ 18 19 ए 8120] ६0 0067806, 1४ 06600168 168 404४दद2 01 
02८044८0. 1111688 01041000८755400 18 86४ल्त्‌ #010प््वा0 06 5/८ 
६1400४ ९५, ६८१14 6801107 06 108 {7020504 ठण्ड ४06 सक्र ४5४ 
८4. 6८6 1 18 8814 ६0 06 16 1४52404 001 060 #0©7€ 18 
& 0118166 {07 014720{0704:55040 81 क1061) {11616 18 710 0081066. 


यदि तर्हिं मयं योगो नारभ्यते, कथं दीध्यत्‌ ` इति । 


{1 ४018 उक 18 ८० २९६त्‌, 00 तका ४06 णि कद्व € 
6 [0181266 ? 


1. लेट्‌ तिप्‌ (22019420); दीध्यदिति वेन्यदिति 18 9101४ 76801, 


एतत्त 2 पारा ^ - ताए 33 
कीध्यदिति च दयन्व्यत्ययेन 


106 100 व्क 09 06 881त ४0 कठ हद्मृद्ला ८१४ 10868 
(0 06 (४ ° 540). 


दीध्यदिति" च दयन्‌ भविष्यति व्यत्ययेन । 


106 {एप 60०] पद्९प्द्‌ उप्र 28 8९6 1089686 2 ६९ 
8600710 601] ०2] इपर ड 26" ६116 1007 कढ07. 


इरख्यापि अ्रहणं शक्यमकतम्‌ 
16 18 {00881016 00४ ४0 06४10 शर 8180 19 € 572. 
कथम्‌ अकणिषभ्‌ अरणिषम्‌ , कणिता श्वः, रणिता श्वः इति ? 


पति०फ् 081 ॥7€ {116 10110 {008 06 €गा01576त :-- 
८८८70४6४, = 074101540029 = ‰020४द = (प्व = एला8०ा) अआ दपा, 0780 
प्पिप्प्र९) ॐत 4102 (ध्वात्‌ [06800 810 धपा, 7784 प्प) 2 


#07€ ˆ 6 200१8 द्व} ०6 71}, †शर© धर 0076 52८ 10 9018४ 
२16 {16 हलाधा01718.71070 {द ग ४०6 7180 पिप6 एङ ५06 
512 2८40045 ४८९ (7, 2, 35). 


आधैधातुकस्यडवरूदिः दत्य इट्‌ इडेव यथा स्यात्‌, यदन्यत्‌ भापोति 
तन्मा भूदिति । 


##/10610 1४ 18 [00881116 ४0 86 ए ८200270४ (001 #106 5 
2254 ८४ 41४ (7, 2, 8), 4041-0 72211210 1298 684 ध 70 78 570५. 
06 100४1९6 प्रत कधाङ्ा0& 1 18 6089 ध 800 पत 8#क्त 28 ध पतला 
810.ए 0८008 080068 &०त 8110 पात ०९ लाः ७0206 1060 2100006, 


कि चान्यत्‌ प्रापरोति ? 

४४ 0.87 © ९0006 18168४6 †? 
यणः 

01८11.04. 


1. दन्‌ व्यत्ययेन 78 80० 16911. 
2. दीभ्यदिति वेव्यदिति 18 &10†06€7 "९४व्‌् 
5 


34 1.06 7 2414 सिग^ 1118 ^ त 865४4 
यदि नियमः करियते पिपरटिष्रतेरपत्ययः पिपटीः, दीधेत्व न प्राप्नोति । 


{1 18 8810 ६2६ ध 26018108 % प0त€ाः कपष @116प्र10808.76685 
6 {00 22042127 = उ९्५४९१्‌ 700 20400050 10116 कत दन £ 
0911110 {© 96116 १€त्‌ 81166 £ ° %4 28 1616066 1676 0 1116 
5710 १४०} ‰{ (1402470 47/44 1८2 (8, 9, 16). 


सैष दोषः, आङ्गं यत्कार्यं तन्नियम्यते, न चतद्‌ाङ्गम्‌ । 


{018 00166110 00&प 1104 880 81166 16 124#/८4004 18 100 
1€€&166 #0 0001714८ 8.14 015--02047 - 18 1106 0 184 
100. 


अथवा असिद्धं दीधेत्व,, तस्यासिद्धत्वान्नियमो न भविष्यति । 


07, 116 ०एल्‌-6ाद्धा 10 18 052१444 (8170066 06 57410 
€0]011010& 17 18 10 16 88606 44८ 2 ॥06 @1&160 0119066) 210 
16106 #0616 18 ०0 ४€6त्‌ {07 20441014 2180. 


11111040" 6011810618 ४18. {06 11611101 1 74007 2० ४7 


17 ६16 57". 18 प1666688क् फ 810 1107070165444/2 60081068 
ध08# ४016 10016 5 "4 18 प06068807ङ. 


हरोऽनन्तराः संयोगः (1, 1, प) 


10616 @6 [०९८ 00168 ०७०४ 191 1 ४018 5८ -- 


(1) 18 {६06 (० 0पत्‌ ककाकाक 0856 प ० 20 2 
(८2009228 07 21८ 5.1 क्क? (2) 18 ५116 01व 5५4 ४0 06 
५९0 &7 {16 &134 ०7 {6 57८ १ (8) {7 11676 276 1076 1871 
४0 ©0४४10008§ 601801187108, 18 16 5८770450702 क 0110 01 
नप @0[0116त 10 #06 फ11016 07 ४0 €ण्टाफ 10 ° ४0610 ? (%#) {8 


06 क01त (८१८(19क४ 7 ६16 5८ {0 06 "नु018५6व एङ #16 रणष्त्‌ 
804171212100600 ? 


07 ॥0686 #10& 778 18 ?९१३6व्‌ ए -170778726/0/4 2716 #116 
1688 0 (काएकक्ाठ. = -&.8 16्87त8 116 8660110, 11077075 
८2/८४ 51068 70 {106 एा€्फर 07 106 77 ता 14412704. 


1. षऽ ~ कष ; ध6 7०8] ^ 18 तरुणत एफ मठ 1000८ शीत्‌ ऽ 18 0022396 ६० 


¢ 07 543दुव$ठ 14109 क्त्‌ ४6 ल पाप्प6 18 [लादुत त्व्‌ 7 नाल 57 + 
1०0 दक 2/4 247 (8, 2, 76). 


४0 एष 5 पा + -- प + 0244143 प 8 भ ४१04 प 235 


1. अनन्तरा इति कथयिर्द्‌ विज्ञायते, अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ इति 
आदहोखित्‌ अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ इति ? 


18 ६06 (0प00प्र०त ६८72 ६0 € 80116 ०8 ९ 2व्‌/771 ६72 ८/0 
(१८६८११८2 2252४ 01" (८४९८ '(10222@ 4 72८21 #5522 ? 


002 . = 40010472 0608 121202९0 2704 546८ ; 0676 3४ 800 पात्‌ 


कि चातः? 


0& ४९९ 10 {116 86086 07 %722८577110/0/ &८41. (२.९०) 
11६670610#6व 106 1४00४ ६06 [01686066 07 & 166. 
42117 18 ®) 42/८८ 0687110 ९१४ 200€ 2114९. 1 
#0.8.४ 6886 ८ ४74/८702त2त 2८६47.द 53672 {अ} पड ४०६४ 
11८42110 18 > ४४/८2 1414126 07८21240, क 1616 
८241/0126724( २268.08 ८2741/८220121120 ८122 ( => 
८1110" 16808 2व012/6. 7, 07 {€ ०४167 294, 
12142 18 ४क8 0 06871, एष्ट 105व [९६ 
८7 (€€.§ 20४ 102 2772द2/€, 1 छक्र 06 †8€च0 88 > 
3८176210 4/2140412402246420 ८२८2011 ". 


४४18४ 17 (10 18 ६8 ल 1 018 कश 07 ४06 ०६9) ? 


यदि वबिक्लायते अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ इति, अवग्रहे सयोगसंक्ञा नं 
प्रापमोति, अण्सु इति अप्‌ऽ्ख इतिः; विद्यते ह्यचरान्तस्भ्‌ । अथ विज्ञायते 
अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ इति न दोषो भवति । 


17 1४ 18 10४6 धु0686व 1४ ५6 ०0206 ९८४८2220 = व 107८270 
‰55९22५ ९0] ८7 ©01080102.218 1160. 8.76 [0170110066त 160 २४ 
10४67 8] 07 1026 06४6९ ॐ8 {05 110 {0495 6811106 &€४ ४06 57125८४ 
82074 ; 10 0676 18 01094 66 क6€€0 0601. {1 © ४16 0 
18, 18 18 3४606४6 10 ४€ छलः = कटवद््ष्षद्क व्व 
56.012, ६1118 0607 ९681104 @7186. 


यथा न दोषस्तथास्तु | 


1. 1178 18 ला ल्व्युणन्नैतन्व 10 4704705 7 44706द22/6 ८202९. 


2. {1 ४06 वदन्त ज ४०6 $ व्त्‌&ह 1४ 18 80 ए८दत्‌, [च 06 866नात ४5४, 2 अत्‌ 
5 216 {४0{6श्छाल्व्‌ #् ४0५ ४1116 € न्वत्व ८० 10प्छप्पा५७ वरव & शप, 


46 {.ए(लगछऽ प 2414 व 1.18 114 त 55८५ 


1.6४ 1 06 एश्मदलण. 70 006 पाकलः 101) 18 166 070 = अपाङ् 
५९60४. 


अथवा पुनरस्तु अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ इति । 


01, 16 © 1906076४ 210 = ५९१/८14104078 1८402208 ‰55 620 
88.10. 


नय चोक्तम्‌ अवग्रहे सयोगसंक्ञा न प्राप्नोति अप्ु इति अप्‌ऽसु इति; 
विद्यते ह्यलान्तरम्‌ इति? 


प्ि8 1४ 00४ 6 8816 ४08 (0 {8६ ९९86) ९01] € 
0011801181108 1101). 216 [017010071660 क्1४11 &7 171{6ए 2 ° ६1026 
ए6€कर्@ा0 98 {05 10 02454 081110४ &€{ ६०6 52/7(045८4074, = 8111066 
0616 18 11141 067 ©&7 {0600 ? 


नैव दोषो न प्रयोजनम्‌ 


{11166 78 9० 08.70 71 16 5०७8३ 10४ &€४ 16 वल्डा्वा9600 ग 
81704600, 1107 20$ १0०1696 17 1४ &6{8 06 त468108.01014. 


2. सयोगसंन्ञायां सहवचनं यथान्यत 


{0 ६06 5८ 0621102 170 54174/2८5474096+ ४6 ०त 5८८ 
४0०४८1५ 06 >१५९५ 98 18 {00 €186 क 0616. 


सयोगसंक्ञायां सहयहणं क्तैव्यम्‌ -- दरोऽनन्तराः संयोगः सह इति 
वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ? सहभूतानां सयोगसंज्ञा यथ। स्यात्‌ एकेकस्य मा 
भूत्‌ इति । यथान्यत्र -- तद्यथा अन्यत्रापि यत्रेच्छति सहभूतानां कय कर्योति 
तन्न सहग्रहणम्‌ । तद्यथा -- सह पा, उभे अभ्यस्तं सह, इति । 

170 ४06 57८ 6 नाण का 5404540, ॥06 = 07त = 54व 
8110४14 € ७६व ६०४३ ~ 24644141 5८/54 500. एफ 
8० {19४ 116 1016 118. &€४ ४6 56810810. 50050 ९0116्०४ण्नङ 
89०१ ०0 10 एव प्श्चाप. 48 18 0० 6186 ए्1ल€ा6--फ06ाः€र्©ा 06 


211४8 ‰2/4/0. 00160 रल] ए, 06 6948 ४106 07 50८. ०८६. 507 
52/04, 4८602 ८6८5420४ 5८4८, 


किं च स्यात्‌ यदेकैकस्य सयोग संक्ञा स्यात्‌ ! 


70 एवाप 5 तका + -- त 1034 1.5 ६4४७६. प ॐ 


४४118 थद 08101060 1 ४0९6 ध ४6 १681ध891011 2 50774042 
10तारातपथशाङ 


इह निर्यायात्‌ ` निर्वायात्‌ , वान्यस्य सयोगददः इव्येत्वं प्रसज्येत , इष 
च सहषीष् ° इति, ऋतश्च सयोगददेः इति इर्‌ प्रसज्येत । इह संहियत * इति, 
गुणोरवि्कंयोगायोः इति गुणः प्रसज्येत । इह च दषत्करोति समित्करोति इति 
सयोगान्तस्य इति लोपः प्रसज्येत । इह च राक्ता वस्ता इति स्कोः सयोगायो- 
रन्ते च ` इति खोपः परसस्येत । इद च निर्यातः निर्व्षतः सयोगादे रतो चातो- 
यैण्वतः इति निष्ठानस्व परसञ्येत । 


्6ा6 10 2111120, 27४74, ६16 © 8८ {06 7186 } 170 {४8 
{01067 8.० &{{€ 10 ६06 कलाः उक्ष 0000व् 0506 ४0 5 
0 ४०6 5८7 ४९०६४5८ 5171/547452 (8, 4, 68). प €ा6 19 54701-57510 
81 % (%2८7द) पश्च 00106 21067 #‰}" (81066 1४ 28 (€ &8 ॐ 
50711/) न ४06 र्द 1४46८ 57050८दट (7, 2, 48). त€6 10 
50.71012/4४5, #06 7 >€ # (0160 18 26 &8 2 5270540) यकप 
{86 ४4 एग \16 5८1८ (11071154 (7, 4, 49). 66 7 
116 ०५8३ 015014८0" 21 5८2110८८, ४ 8४ 06 € ० = 15प् 
87110 5८22 111 096 १००€व ४ 06 57 5477050 22४1250/८ {60440 
(8, 2, 48). ध €ाः© 10 ४06 07त8 €वदठ्‌ क 245ठ, ¢ 874 5 11110 
216 ॐ {06 ©6 7 8 2444 07" 01610 &€ 1011076 शन ॐ {444 216 
118.016 †0 06 ५००6 ग ४४6 5८ = 546}॥ ` 541704/50641/0040६ € 
(8, 2, 29) (17 ४0९€प्ग € 60084676 50754). 866 11 ४06 फ 0-त8 
१४४/4/2 {04 826 120८0149 ४ 2€ च 1160 गाछ रइ ‰# &५ = (17010 
816 001)810676त %8 5071/040 218 1189016 ४0 06 ©880@6त 60 2. 


नैष दोषः । {11128 १९.६५६ का]] ०0४ 8४९. 


यन्तावदुच्यते “ इह तचत्‌ निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ वान्यस्य सयोगदेः इतिं 
एत्वं प्रसस्येत इति ; नैवं विक्ञायते “ सयाग आदिर्यस्य खोज्यं सयोगादिः, 
संयोगादेः ` इति । कर्थं तर्हि? संयोगौ आदी यस्य सोऽयं सयागादिः, 
संयोगादेः इति । पणवं तावत्‌ सवेमाङ्ग परिहृतम्‌ । 


017 10680 आपदणाक्नः गलनं त ४06 ० ‰द = -क161, 06 ष्लक्न्िं0ण8 ४. 
(तात्‌ एल्प०म) अणद्ठपान्मः, एलान ज ६06 000 ण्ड का ४16 [लएठप्ेणाय ऋ. 
(11 लह्य, शंपट्िपकय, एलल्तणधि 6 ग ४06 1007 4 100 ४06 [एनजडभि0ा) 5/४, 
1017व एलाइण इ दह्घाक्, [कड ए6, (0 न्डला४ 9 का ३८१0. 


“४ ‰ ९ {~ 


४2 1. 1 6 व 8 485५5४4 


{7 ६10€ 8४960611 1112046 780 ॥10&{ द॒ 10 1116284; ०५ 
१/४ दा 18 119०16४० 06 7९019५6 ए ९, 51450441 18 207 रला 
28 {06 87311 ५९.86 07 50054द@ 0160 15 8101४ 88 50114202 7421 
4512 5८4. 0 क्र 116 १ 1 28 60081046". 98 {06 81ड ४0 ५९४86 
51/70/524४ 11160 38 810171४ 28 57110022 दक &451/4 504. 1 010प्द्0 
8018 [0706688, 2] ६16 6080268 1116} 876 २6260 0 40 5€ 
2९०10464. 


यदप्युच्यते “दृह च डषत्करोति समित्करोति सयोगान्तस्य इति रोपः 
प्रसज्येत इति, नेवं विज्ञायते संयोगः अन्तः यस्य तद्‌ ददं सयोगान्तंः 
सयोगान्तस्य इति । कथं तं ? संयोगो अन्तो यस्य तद्‌ इदं संयोगान्तं, 
संयोगान्तस्य इति । 


{0 ६06 88670267 ६18४ ४ 10 व) 52८८1 04 2 541716८ = 18 
18016 ४0 ४७ ५0064 81066 16 18 5070/4201८4, 54460८45 उप 
{16 57111 507776(021105/ (604 18 1101 {8161 ६0 06 {06 81200 0286 
7 50150214 0160 18 80116 98 5111154 110 ‰454/0 ६0, 
0 प्र ४060. 2 [¢ 18 000810€16त ०8 {06 8120 ०९86 07 5८.४20 
01011 18 31011 88 5017//020170८ &050 141. 


यदप्युच्यते ‹इह च राक्ता वस्ता इति स्कोः सयागाद्योः इति लोपः 
प्रसज्येत इति नैवं विज्ञायते सयोगो, आदी सयोगाद्ी, सयोगाद्योः इति । 
कथ वहि : सयोगयोः आदी सयोगादी, संयोगाद्योः इति । 

{7 06 80876060 8४ £ 76 5 10 <0्ठ 906 ४५8८८ 816 
19.016 0 € ५०01064 एङ ६06 7470 5८5 5८7॥7024/1॥ . . , 5004506 - 
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क पुनः कारण कचिद्‌ तञ्नातीयकं व्यवधायकं भवति कचिन्न ? 
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सर्वभेव हयतज्ञातीयकं व्यवधायकं भवति । 
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कथम्‌ अनन्तराविभो श्रामो इति ए 
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सर्वत्रेव अतज्ञातीयकं व्यवधायकं मवति । 
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मुख च नासिका च मुखनासिकं, सुखनासिकं क्चनम्‌ अस्य सोऽयं 
मुखनासिकावचनः । 
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अथवा मुखनासिकम्‌ आवचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः । 
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अथं भुखच्रहणं किमथम्‌? 
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नासिकावचनोऽचुनासिकः इति इयत्युच्यमने यमायुखाराणामेव प्रसज्येत; 
घुखग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 
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: आदिरन्त्येन सहेता इति प्रत्याहारः ; प्रत्याहदायोत्तरकाला सयणेसंक्ञा; 
सवणसंज्ञोत्तरकारम्‌ अणुदित्सवणैस्य चाप्रत्ययः इति सवण्रहणम्‌ । पप्तन 
सर्वेण समुदितेन वाक्येनान्यत्र सत्र्णानां अहणं भवति । न चात्र इकारः 
काकार गह्णाति । 


18४ ४06 0पफघटटप उव प 06176 1606108 26 10617106 ; 
1160 #06 68020 ४ ; छप 06 [{गलणकण©या ठ 14४20410 
#1170 प्रहा 06 00९70 ग "06 र्व 4 -4/2100 5 वद ; धाना 
06 0681286101 ° 5४१28 ; 10 {16 ५601810 06116: कणे 
१0 1600678 876 50001720. 86108 116४1167" 81 ४०0 16४6118 8.76 
5९८1१} 01 210 18 १6५१९ नाः 16 &००ए6 0016 7100688 18 
©01010166. ({01€र्धा076 ४ ©80007 ॥&{6 € 8.8 50041004 10 ४6 र्व 
04100420 011 16 8अ््लि7्प्ा त ॥06 ङ्द 47 प्वद्ं 5८९1450 
0010-014/04/041. 


+ ०८ : 76166 $ 6801107 06 ©600810676त्‌ 88 21 ८८, @0086€तृप्लधपरर 
06 ५९86 ०01९0 ग 06 10 0 {16 उ च ‰45 
1847४ 5वथका १ 18 80]916र५त्‌. = वाह नत्र कद /पद्४, 
४0619016, 18 10# 6९68887 , 


यथेव वर्हीकारः हाकारं न शृङ्खाति पवमीकारमपि न युङ्ीयात्‌ । 


70" 2114 -- प 27यप् ^, (/ 


वप्र 8.8 £ ©8.111107 86 5 28 5064021, 80 2180 1४ 102 2100 
{276 2 88 5८.0८1"124. 


तत्र को दोषः ? 
10126 18 ५6 1181170 {0670 ? 


कमारी -- ईहते = कुमारीहते, अकः सवणे इति द्धीधत्व न प्राप्रोति } 


016 4747045 41140४ 17 ८2८01217 ष = 6 60101000 ग 
८7677 2०4 20415 ५068 1109 ४86 01966 ०0 ४6 51600 ग ५6 
57/1८ 4८4 5८९0105 700८4. 


नैष दोषः ; यदेतद्‌ अकः सवण दीघ इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणं, तल इकारः 
ईकारं गर्णाति, शकार न गृह्णति । 


1018 0661 १०९8 10# 8186 $ 7 {06 €््0 ग 22741८00 
10 ४16 5८८ 4८ 50८८1116 7141८40 18 68108016 01 6020110 ? ४8९ 
7 ए 50४41110 810 ४07 ॐ. 


अपर आह -- अञ्क्रोः प्रतिषेधे शाकारप्रतिषेधोऽज्खल्त्वात्‌ -- अज्चलोः 
प्रतिषेधे राकारस्य शकारेण सवणैसंक्षायाः प्रतिषेधः मरसोति; षि कारणम्‌ ? 
अज्छ्यद्त्वात्‌ -- अच्चेव हि शकारः हट च । कथं तावदच्त्वम्‌? इकारः सवणै- 
हणेन हाकारमरपि गृह्णाति दयेव्रमच््वं, हस्घु उपदेशात्‌ दस्त्वम्‌; त्न को 
दोषः ? तत्र सवणेङोपे दोषः -- तज सवर्णलोपे दोषो भवति -- परदशलतानि 
कार्याणि -- क्षरो द्रि सचरणे इति खोपो न प्रामोति । स्िद्धमनस्त्वात्‌ - 
सिङमेतत्‌ ; कथम्‌ ? अनच्त्वात्‌ । 


41006067 888; ^ 41140104 १०१०० ००००० 011 7 : 
क्थबनच्स्वम्‌? 

प्र८क्र 18 16 06 8 ८८ ? 

चाक्यापरिसमातेर्वी । 


07 0४ ८2८४-001*05000 6424८. 


1. {06 069० ° प्र 18 60 ४४ ५6 00110 61481118110 त ४015 अद्र, 


76 1.८8 उप ९414 पिव ^8 14 पत ९65४ 6 


उक्ता वाक्यपरिसमातिः । 

{2८/42 - ८0115402 01४ 188 0660 €> 0181060. 

अस्मिन्पक्चे चा इयतदसमर्थतं भवति । 

{76 कणत ४द १०९8 0४ 866 {0 06 श्ण छन्न € [012.1060 
171 ६115 106&ा'{0608.1010. 

एतञ्च समार्थतम्‌ 

{४ 18 2180 8]0[0101112661 61012160. 

कथम्‌? णण? 


अस्तु घा शकारस्य शकारेण सवणैसक्ञा, मा वा भूत्‌ । 


1.6 5 06 509412८ ४0 5 07 160 3६ 0. 


नयु चोक्त, परदरातानि कार्याणि, रो इरि सवर्णे इति रोपो न 
भ्रामोति इति । 


0९8 16 106 0661 8810 ४26 616 नुशं०) एर , ६16 5 द्र 
न 0८८6 440 50९0706 १०68 110४ ४8]ए6 [01866 1 ४06 फ 0त्‌ 22126८14 
0 ४6 €्06881011 ८1८८21४ 1270210६ 2 

मा मूट्ोपः । 


1.6४ ४०९€ 06 ०० 61180. 
नयु च भदो भवति, सति ठेपि द्विंशकारकम्‌ , असति टोपे बिशकारकम्‌ 


॥ 00, 010661५6 11] 68४ (प ४06 ना 8) ; ४0ला< जा] ८6 ४0 
८८८८5 11 1, >) 18 ©118100 &०तु 11766 5022145 17 {1616 18 10 
९118101. 


नास्ति भदः -- असत्यपि ठोपे द्विशकारकमेव । 


1 | ॥ 1 ॥ । 
1066 38 110 तोिलि'००७6 $ €) करल 10616 18 ०० ९116109; 
५0616 876 0 ४० &व21045. 


कथम्‌? पठण? 


70 एण द प्ता ^ -- परद्वपप्त^ 1.8 | 
विभाषा दिवचनम्‌ । 
९6 प्पुणा८०ध० (0 ६6 इदा 47004८7 ८८) 18 071 01010081. 
एवमपि भदः - असति खपे कदाचत्‌ दिशकास्कं कदाचित्‌ 
चिहाकारकम्‌ ; सति रोपे द्विराकारकमेव। 


एकटा 0670 {0676 18 त106161106 -- 1616 02 06 ४० 54८2148 
० 0766 5८८27८5 10 ६6 20860046 ° ४06 €&118100 2०4 10 ६८6 
107"6881106 2 {06 €118107 66 71] 06 0 ६० 5८८८८५८. 


ख पष कथं भदोन? 
1160 णा] ०006 018 0106161106 €ॐ 18६ 2 


स्याद्यदि नित्यो रोपः स्यात्‌, विभाषा तुस रोपः । 


[४ 111 68४ क 160 06 6181070 18 01110", प्र ४; 00 ६06 ०६0 
08.06, 1 18 0०9. 


यथमेद्स्तथास्तु । 


1.6 1 06 {ष्नर€॥ 1 प्ट) > कष 28 1] 106 &1१6 10070 {0 
20.$ 0106160 66. 


10 5 तवा 18. 





एप्प ^ प्रपि 


[अ 


४ (क 


इद्देदुद्धिवचनं प्रगृह्यम्‌ (1, 1 11) 
1066 876 ४० {00168 १९९ {0 €.€ : (1) ४४187 18 06 
186 0 ६८1001-41041"214 10 7, ऋ 824 % ? (४) 08810111 ग 10४€- 


1761 2-4-74 ८1420 109 णपः 28 200 ६16 6110166 
0 ४06 6011668 ०४6. | 


1 
किमथम्‌ दादीनां तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते ? 


५0 18 76 68121100 1100771८ 61101060 ६० 7 9 &० ¢ 
{0110०60 0श्न ॥06 21%6411404 £ 2 ` 


तपरस्तत्कालस्य इति तत्काखानां सवर्णानां श्रहणं यथा स्यात्‌ । 


30 ध08† € 5८४८5 8.ए11& 16 82106 171609८ 008 260 
६116 06818670 01 {06 8४760 9 06 57१2 2144105 10121460 
(1, 1, 70) 


केषाम्‌ ? 

10 11161 ९८105 † 
उदत्ताजुदात्तखरितानाम्‌ । 

[0 6414, ध्व त 5000171८ 
अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ ? 

{8 18 ४06 4४01100 ? 

कि तर्दति? 

४087 ४860 ! 


एए 2 पषा ^ -- 10100१64 14४ ०6.46 ^ ४ 79 


प्टुतानां तु प्रगरह्यस्वाप्रसङ्खोऽतत्कालत्वात्‌ ` 


2088100111४ 0 0{07041704/4.४४ 00 40105 011 86८छपा{ ग +ला 
1859118 ०106067 2.7/1*25. 


प्ठुतानां त॒ प्रगृद्यसंज्ञा न प्राभेति । 

16 १९७0210 27441 १6०९६ १०४ 768९0 14105. 
किं कारणम्‌? 

५ १ 


अतत्काटत्कत्‌ ; चं हि प्टटुतास्तत्काखा : । 


(01 80८०प्)४ ग ध0लं7 107 0251109 6 88106 202 ; 10 
21/45 ०१० 110४ 0896 ४16 88.16 100" &8 2, च 8110 ®. 


असिद्धः ष्टुतः । तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्क।खा पव भवन्ति । 


ए1प४९ 18 10-618॥600. 81006 1४ 18 7107-€स्य8ऽ(९प४, ६06 प्ता 
09.96 ५0९ 88116 2201725 88 2, ‰ &1त 5. 


9४0४९ ‹ {106 27441245 18 6010116 1€1© 10 ५06 0787 2द वव 
27 16 28४ ०4024 = &०त 16 5्र८ड तलक्ा०@ 100 
106 ८४८ ०7 2412 &८९ {00 10 ४06 86000 दव ग 
06 € 11 44/64/4000 ४06 860४४ 07 ६106 रव 
77८1 252440040 (8, £, 1), ४06 006 ब{100 ता श्ण 
8/८ 171 116 12.87 {0166 {04८5 ०7 ४16 लाद टा शला 
18 1071-€ड181600 7 शष 57701८2 {0प्त 1 &40470050101 - 
4102/274/7 0618 0 01067876. 


सिद्धः ष्टुतः स्ररसन्धिषु ¦ 
11 ४0€ 88.101 2 8018008 2 {८८ 18 1107 1011-6 श्वल, 


कथं क्ायते सिद्धः ष्टुतः सखरसन्धिषु इति ? 


1, व718 22211140 38 10४ 0 प्रत 1 (एला €त1018, 1४ ९8४68 ४6 00146 
इननृव्8 पाथा (0 शव्व १०८ 0४ द 8 = (तय्ललकगातोणट्‌ वकवः 
21.1८. .॥ 


80 1.8 1 2414 पिव^1.1.8 114 ^ 254 


पक 18 16 10 0 ५086 {४14 18 110 11010-65186670 17 = ऽय्वाव - 
50210085 2 


यद्यं ष्ट्दतः प्रलया इति ष्ट्तस्य प्रतिभावं शास्ति । 


31108 1€ (७2४27) €010108 10 ४6 5८ 71427न4104/द 
८0४ 2122/202 (6, 1, 125) 27041८181@ए८ (010 ०0०26) ४० 2491८. 


कथं कृत्वा सापकम्‌ ? 

00 ०068 16 0606016 & 20.04८ ? 

सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यम्‌ ? 

{06786101 ०€6५8 {06 00]}6५४ # 06 ०68४6 प्ण. 
किमेतस्य क्षापने प्रयोजनम्‌ 


४४18 18 ४06 0660४ ° #018 {2604204 (1. €.) 1119. {10/८0 18 
5104404 110 5001.501141.45 १ 


अष्ट्युतादष्ट्युत इवयेतन्न वक्तभ्यं मवति । 
106 ऽ्रव 416-70-014ठ क 0117 (6, 1, 118) 166 ०0४ 06 8४1. 


किमतो यत्सिद्धः इतः खरसन्धिषु ? संज्ञाविधावासिद्धः, तस्यासिद्धत्वात्‌ 
तत्काला एवं भवन्ति | 


१४118. 18 2816 फ़ 16 1 1४ 18 5दव40८ 10 5४1८50104075 ? 16 
18 1107 ©07810676त 5वक८ 1 572४7470 21 81766 16 18 चअवदव, 
106 11] 086 606 88116 110/1त5 28 7, च ० €. 


सक्ाविधो च सिद्धः | 
16 18 अदकं 70 9097 ण्व 8180. 
कथम्‌? पए ? 


कायकारं सज्ञापरिभाषम्‌ ' यत्र कार्य तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌, भगः 
परकृत्या इति उपस्थितमिदं भवति दृढे द्दिवचनं प्रग्रश्यम्‌ इति । 


001 ४6 {00100 कक " द काक्का, 5477200 07264094 ›, 1116 
8077109 18 00 0© ०000प6त९त्‌ छलं फणाव6 0क्ा6 28 क ण 


एव ल तपा -- 717000४ 0^ 1 267२४ 81 


106 88.116. ४४061 ५6 5क्र^ठ {00447092 ५८४ 2144020४ 00168 
17080 01068600, {06 5च्र८ 14-74-न््‌ कध४८८4100290 11110192 = 18 
0011816676व्‌ ६0 €श137 {0€76. 


किं पुनः प्टयृतस्य प्रयुद्यसंज्ञावचने प्रयोजनम्‌ ? 


\# 08. 18 #06 0601601 ४87 9८668 7070 28९1010 ६06 ` ५९82. 
71811010 24144 ६0 2140 2 


पगद्याश्चयः परङृतिभावो यथा स्यात्‌ | 


७० {180 1 0 &€६ 00 ८0206 1४ 8814102, 17 08ए1& 16661१6 
106 4681108101 {070072/. 


मा भूदेवम्‌; प्टुतः प्रकृत्या इयेवं भविष्यति । 


16 ०66 20६ 6 1 ६18 10901060 ; 74 26६8 10 ©08.70&6 3 
88101971 17010 606 ऽर {47014412 ८४ 202८247४ त 6्८्ताद्न 
1110 + 6010 ४०6 त6812112.0102 12240172 व* 


नेवं चक्यम्‌, उपस्थिते हि दोषः स्यात्‌ -- ' अप्टटुतवदुपस्थिते ' इति । 


1118 18 210 {00881016 81906 676 711 € ध10ि टपा ‡ 106 
५410 18 10110९८ एद ६06 क017व्‌ ४४४ 107 ०६९६ 10 06 ॥नरवदड, ला 
116 577 ^ 4 ०4९८८८८९ ९८4०५70८ ` 01061*6.668. 


अचर पटिष्यति आचार्यः वद्धचनं प्ठ्ुतकायंप्रतिषेधार्थम्‌ , प्डुतप्रतिषेधे हि 
प्रगृहयप्टुतप्रतिषेचप्रसङ्गोऽन्येन विहितत्वात्‌ इति । तस्मात्‌ ष्टटुतस्य षयरद्यसंक्ञेषि - 
तव्या, प्रग॒ह्या्चयः प्रकृतिभावो यथा स्यात्‌ | 


06 4८20040 ( 2111704८) 18 &0111& ४0 68५ -क1#0 76616168 
॥0 18 (पताः {16 517 4{010द८४व्व्‌ ८45८2765 (6, 1, 119) ४06 
21110105 = वव८८421010४ = 1/141द0/407411560404710000 804. ८.4 
074175९4) ‰ 1744104/010104007105 4014421"05041004210/5710 ०2040707. 
प्र€06€ 1४ 18 68112016 ४०.९६४ ८८४८ &€#8 6 66 8102६101 1401014/2 
80 {1280 ४06€ 120-00 206 -8200 1 0286५ ०0 40144700 पद 
६४६९ [166 

11 


89 1.7८" 7 2414 रिव 18 114 पतत 


०८ ~ 10478259 16061098 0व6ा #06 उदव 4011८८28८व 
11005070 ४089 एवा 7171 = वण्कथणं इपष्ट्टुक5ा8 08† 09066 
18 70 010010100 ० 108 ४2 ए170 ४1166 12225 0 
॥0€ा© 18 ४6 ्गणणिप्ं०प ० 1४8 धकरण 2744102 - 
ऽक 800 ०प्लाक86 116 70418004 10 2429 २ ४४८, 
१86 © {2/0411045490 त 028 007 18186 1018.66. 
यदि पुनः दीर्घाणामतपराणां प्रगद्यसंज्ञोच्येत, पएवमप्येकार एव एकः 
सवर्णान्‌ गृलीयात्‌, ईकारोकारो न गृह्णीयाताम्‌ | 
1, +© 108 2, ॐ कत्‌ ९ 96 768त्‌ 1४ 06 540 = प्तप 
107041"4‰470100 >०त्‌ ४४० त९शद्ट०ध्०7 70 2/2 18 60]0106त ४0 ४06, 
1 7] श्ण गणा ४0 ४16 रएषण6्68 ज कन कूपत्‌ १07 #0 116 
50.015 (१, €. € ता 2 87 % 20 06 [पण £ ४० ४) ण 
7 200 ४. 


किं कारणम्‌ ? 
५? 
अनण्त्वात्‌ 


8108 7 8० 876 110४ 17ल2पत€त 19. ६16 11111111 ८2}, {01064 
{70111 ८ 111 16 5८८ 4200}. 10 2 17 126 5८८ (11४ (06 00 06108 
16५ 10616.) 


7०६ ~ 1116 10{007*वर4074104 1610 = 1661166 0 2 श्त # 18 
11६6४५6 ० ए 6 68६86 2 = [0701111618.10 
(2140082८. 277" 104). 


यदि चुनहैखानामतपराणां श्रगृष्यसंज्ञा उच्यते | 
प्00086 {1241770/05071094 18 €0110106त ६0 ५6 8007 ‰ 922 ४ 
प्1600४४ ६८2८7 ८017८.4117. 


नैवं शाक्य ¡ दापि प्रसज्येत, अकुर्महि + अत्र = अक्कुर्ब्टत्र | 


एर ४06४ ४06 १681१6१ ००6५४ 18 100४ 801116९१ ; 107 ४16 
21401104/03502407द 118 8.6 > 0119106 0 0706188 061 =#116 
0148 ०८५४८ = २पत्‌ = व ०५106 10दहटलालृ 9 [016९१ ४6 


[एनप्‌ 4 तापा ^ -- 170 0णा ५041410 ८२4५0४4 89 


2/47200720 म 08 0 £ ० क एवह पत्‌ 16066 16 {ण 
८८५९०१८1 68100 06 267016१6. 


४०६९ ˆ ठप) ५066 &© अ ४० 16606ाइ $ 2 ‰ 200 
११11011 1161-6 18 41868801, ६06 [प्रः {0100 11125४22 
18 860. अधा 86 पठ 17 18 11001160, 81606 5 18 
1107 00०810676त 80078. एप 1 028 ६५ 06 € ]19106 
0 01८-1124/द4. 


तस्माद्मीघाणामेच तपराणां प्रगृद्यसक्ञा वक्तव्या; दीर्घाणां चोच्यमाना 
प्टुतानां न भरामोति | 


06076 06 1011 2 2० 7 8110प्रात ४6 ए68त फा] ८2८ - 
८014124 (0 ४16 886 07 6986 0 ]0701प्0612.101 9० 07 201 
16111118 ४० ४0677 5८४५११८5) $ {0 #18 0161) 28 €10]0106व ४0 
16 100 0168 810प्रात 1101 कलशि" #0 7100 068. 


पवं तर्हिंकिं न एतेन यन्ञेन यत्‌ "सिद्धः ष्टुतः खरसन्धिषरु' इति | 
असिद्धः ष्टुतः, तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला एव भवन्ति | 


{1 80, फ10$ 8्0पात € 000 = &06प६ 504 00५८0 
8४५१८ 5८224101.४5 ८, = -7{4व 18 ८514402 ९४५ 11666 ४ ९पन गा] 086 
16 88106 210^ठ5 &8 2, ‰ ४.2 5 


कथे यत्तद्‌ ज्ञापकमसुक्तं “प्टुतप्रगृद्या आचि ' इति । 


४080 ध्रा 200 प ४५6 ५741८८८८ 8०६७8४60 ॥ द़॒ ४16 54५ 
(८८८24070 ८८४ १४/22. 


^ प्त्युतभावी प्रलया ` दव्येवमेतद्धिक्ञायते । 


17 18 317€ु016४९्त्‌ ४75 : ४118४ 1160 11] 08601706 22, 
४168 00-0086-520:4., 


कथं यत्तत्पयोजनम्‌ ? 
४118४ 800 प्† ४06 14/14 ०1611606 160 66160066 00 16 २ 
क्रियते तन्न्यास एव अष्टटुतादष्ट्ते इति । 


106 € 01688100 ८010144 00145 18 ८62 10 ४6 5 क्र 4८6 19 
01124 ५27४2 (6, 1, 113} 


84 1.8 11 14 रव 61178 114 त 8045 ४4 


एवमपि यत्सिद्धे प्रगृह्यकार्यं तत्‌ प्टुतस्य न प्रापोति “अणोऽग्रगृह्यस्यानु- 
नासिकः ' इति । 


11 80, ४06 24412020 न 01116 190 ४06 = 514404८7142 
(&070८5८4012404/24/7 ०7 45124742) 0 007 0104 &०० 10 
2८2. 60066 †06 {2८६4 (1 0207 ३ ४४४) 111 08 0011810676त >8 
00401094 2 6066 08 5714 42550741-0/52 22110065 440 111 
01061866 (0161-6 80 {02४ 7३ 10 ०202३ 111 0660706 08821). 


एवं तहिं किनं पतेत यज्ञेन कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ इति । यथोदेशमेव 
संज्ञापरिभाषम्‌ । अङ चासावसिद्धः, तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काखा एव भवन्ति । 


{1 80, 11 80016 6 810 0 {06 04260254 (4 ८१४८८12 
80.17 7040060165400. #*6 81181] ४९ € 1600 पा86 0 16 24/16/८650 
1 100644564008 = 520074041-06105 422. = 16 18 ८5८८422 0676 (का 
16116166 ४0 50107) 24. 81166 1 18 ८544004, {€ 111 02.96 ४06 
88116 06715 88 7, £ 82 5. 


06 81106 ॥0€ा© 18 00 ४21162८ 77 208 €" ६०0 16 ४2114८८ 
* 71/75 ६४ 274474/८12427450/16 = ६4८द{व८एदढ 
170 {16 6411008 10 क 01९60 1६ 18 {0114, 204 ६06 88.106 
212८0 18 06 {0700 1 0067 64110108, 1 18 ६0 ए 
11768196 11101 60161012 18 6071666. 


||| 
कथं पुनरिदं विज्ञायते “दादयो यद्‌ द्विवचनम्‌ इति आहोखिद्‌ 
' ईद्‌एयन्तं यद्‌ द्विवचनम्‌ ' इति | 


18 11118 (6 € 06881011 74-24-04 ४1 ४८८८१८10) 0 06 1066€01606व 
४ 24244/0 ‰44 ८४४८८१02 (61187 01610. 18 पपठ 8 7, व ० श्य) 
01 2400/1970070 44 ५९५९८८१५ (09 100 18 ०१४५० 204 6048 
1 704, 4 0 5८ )? 


9 ०1 ˆ = ¬ 258.009 {8 ऽय 8 {087 ४116 07 द 7162118 @८व‰/८ ४८५, 
कथ्यात्र विरेषः ? 


१027 18 #06 त10€1.€0166 06४क6€@) {0671 ? 


117 6 तपा ^ -- 10010001 4८4 4४ ८4 रत 86 
इदादयो द्विवचनं प्रगृह्या इति चेदन्तयस विधिः 


{{ ४1086 0160. 216 पतप९" 22 44, ८4 0 ९५ 216 91670 ४० 06 
0001.0/45, 11] ९1070. 18 16668881 {07 {1086 ६08४ 610 1 ॥क€प. 


ईदादयो द्विवचने प्रगृह्या इति चेद्‌ अन्त्यस्य परगु्यसंज्ञा विधया, पचेते इति, 
पचेथे इति | 


{1 27441714/45427107@% 18 &]61160 ६० 0086 0160 276 पप्रथ 
8.1. 74, 4 07 न्व ष 1018 57१८, #6 8816 088 ६0 06 €]01४6त्‌ 
101 8 86]0278.76 57८ #0 ६0086 फर 11619 8.76 तप्र 50 क016)0 9.९ ४060 
8.8 148 {08147 (८९००४४८) 28 10 {06 0148 062८ 804 0८205. 


01९ : 8106 धह 911त 2/6 81016 @76 त पथ सचत 07 ६ 2० ८८, 
0676 18 10010 {07 606 2०४७ 00160107. 


वचनाद्धषविष्यति । 


06 540 81211 00686 010 >९८०प्रा४ 07 168 0614 > {817 
01 ४५८५१४८. 


20४ ; 4८८५4६८ 18 {9ए&0 {0 06210 ४८८८१४८८ ए 4745402. 

अस्ति वचने प्रयोजनम्‌ । 

{06 18 प्र६€ {07 {06 0671107 © ४८८८१४८. 

किम्‌? (४२६१ 

खट इति, मारे इति । 

1116 0148 ८4८85 200. 2८ &€† {116 5८74) ८" 

अस्तु तदहि ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवयनम्‌ इति । 

{7 80, 16४ 1४ ८6 74कव/८10६८4202 ‰ 44 ८4८१४ .८८५200. 

दैदाद्न्तमिति चेदेकख विधिः 

{1 16 18 10६6ा{01666त 28 24८4४५42 ८4 4९४४८८८१ 
110] प्र6070. 18 0660688 0676 ४16 तपश्च 18 4 016 16४{6. 


[क क 


ईदाद्यन्तं द्विवचनम्‌ इति चेदेकस्य प्रगृह्यसंज्ञा चिधया खद इति माके इति | 


86 1.71 .8 17 02414 सिव ^1.78 114 प & एप्त 25 ए 4 


17 1४ 18 10¢ल€न01686त ०8 वव. = 2/4 = ‰८४०८८१२९१४७ 
27001104/050070@ = 88 {0 6 = €0}0106त कला) 06 ४४४८५८2. 
00081898 2 006 16४४6: 28 170 116 ०708 (1000८ 814. 17104 


न वाद्यन्तवच्ात्‌ 


एप०४ 0606889, 8111068 1116 8816 आङ 06 188) 28 106 ©4॥ 
21 6 82.106 28 1116 ८2६८. 


न वेष दोषः । कि कारणम्‌ ? आद्यन्तवदेकस्िन्‌ कार्य भवति इवयेव- 
मेकस्यापि भविष्यति । 


("018 0ा€0४ ©8000 81824, ४४1 १ 8166 2061070 16 {कलप 
0. 016 ©0814€ा10& 1 ००४ 28 दव &०त ५2४८८, 06 5(1404 16861168 


076 16४67" 8180. 
अथवा एवे व््यामि ईंदायन्तं यद्‌ द्विवचनान्तम्‌ इति । 


0" 81081] 1096060 1४ 0 पइ ; ८444१६८४ 44 ४१४८८८५ 
20017 2102. 


०४८ ~ = 2/८ ४८ 888 0 पऽ ; = व४८४८८८77८ 78 एका 10 06 86086 
01 ९८४८८१८५ 0 ५06 04/20065€ 271444/व41-00100406 
2452120८ 50 22#2८44 {८440450 1042045 1/& (14010400 2० 
81106 16 18 ६9{€ 28 {06 ०८६5510 ° 747ढन्द, ४116 19४४ 
18 {8 इश) 0 01681 747्ददद0८ 0 06 5241-0 ‰ 2४4 
0.४5 ६८८८1005 . 


ईदायन्त द्विवचनान्तमिति चेस्छुकषि प्रतिषेधः 


{1 1४ 18 10४लाुणा९16त 88 ददवा ४०४८८०१2 ११८20, 07010). 
० क0लाः© 104 18 {0०० 28 16668881". 


इंदायन्तं द्विवचनन्तम्‌ इति चेल्घ्युकि प्रतिषेधो वक्तव्यः । कुमार्योः 
अगारं कमायेगारं, वध्वोः अगारं बध्वगारम्‌ । एतद्धि ईवाचन्तं च श्रयते 
द्विवचनान्तं च भवति प्रद्ययरूश्षणेन । 


{1 16 18 10६९ 016ध6त्‌ 4दद्दुवा्४ क त707200, [01011101600 
18 60 06 10610060 0676 ६0616 18 (८. = 707 178४8०८6 116 ६1€ 
एवा ८0417005 वदद्वत छक दुद्व 876 00100पपत6त्‌, 


01 2 ता -- 10070004 ^ ^ (रपत 87 


#€़ग 0660०16 ‰%104*004 27/42 871 2८47704210078. 8166 ॥16 
{0016 7161106€ा"8 0 ©0010077148 768106९ शङ़ €1त 111 7 2० 
8०५१ 876 . 2180 ©008तलात्व्‌ क्८४व८व का ४९ पदह0 = ४१6 17010040 
06101111 18 128 (0८ 0ङ़ 06 57८7८ 77410/04/द1505 1"0100/01150204208 
(1, 1, 62), 2 8० % प्डङग 06 ९००8१616 2114८ 8.24 00086. 
१८९11 11676 11] 06 0 54200 06४66) 20077 8० ०244908 
86 ४८7 &०त्‌ ८0417011 


सप्म्यामथग्रहणं ज्ञापकं प्रययरुक्षणप्रतिषेधस्य 


6000 ग 06 कणत 8 1 5401८101/41006 8प्र& 6818 ६16 
11001011070 0 217८194 4105 ८ 1८" 


यदयम्‌ ईदूतौ च सत्तम्यथं इति अथघ्रहणे करोति, तद्‌ क्षापयत्याचार्यो न 
भ्रगह्यसन्ञायां प्रलययलक्षणं भवति इति । 


ॐ66 4 ८2/74/५211 1616008 1116 फ०7त्‌ 02100 17 ४४€ 
501*4, [2120 ०८ 501010170/407€ (1, 1, 19), 16 10868 ३ 1 पलि ५४४ 
06 5791८ 7व/044416105 21214090 1८८521007॥ 4068 100४ 0{0618,06 
छ1110 16616066 0 17441"14/050274/ द. 


तत्तर्हि क्षापका्थमथय्रहणं कतैव्यम्‌ । 


17 80, {© 7@०त 11014 31 {087 5८4 1005 ०6८५8 26 160. 
60066 {07 ४6 896 21 22704८0. 


01 ; {116 0666881: 07 ४06 009९ 8606006 18 {18 : 426 - 
९0624277 6०८८]प०१७ 06 18688101 पाताः € 
54 147क ०८ 5व0व7न ढ्‌ एङ 8 वाण 1096 ४6 
०70 01100 1616 18 01666887, (21110414, 
010 #116 00€ा' 0९०, ४४68 106 5८ 1061006व एङ 
4८212 2712127 98 1४ 18 2.04 ¶ला78§ पञ ४४३१ 06 ०५ 
८111110 #06€16, 18 8, 022000८ {07 00 24०107४ 74८2414 
(८८502 11 76661106 ४० 2/441.00450720 0. 


न कतैभ्यम्‌ । इदादिभिर्दिवचनं विशेषयिष्यामः, ददादिविशिष्टेन च 
क तदन्तविधिभविष्यति, इद्‌धन्तं यदू द्विवचनं तदन्तम्‌ इदेदाधन्तम्‌ 
दति । 


88 1.00 0718 1 2414 पिव ^7*8 144 2 ए पत 5 94 


(1116 07 274) 266व ००४ © 16160160. = ##© 787 †& {€ 
7424 ४0 € 76 22555471. ४0 ०६४८८८१५ 810 †0€70 = 10241041442 = 18 
2{012116व ४0 4४10८214 4081106 दन वद 80 1187 7क4्रकट्व ४४- 
९८९01422 1118 968 11681101676व = 7424४120 = &वक = 4४५४८८१7, 
100422८2. 


0४८ ˆ ह 0104 828 {8.8 वतव 44104212 = 1968108 74604/410/ 66101000 
81106 ददद 810४1 ८068. 24002/41070. 


एवमपि अश्ुङ्के वखे शङ्क समपदेतां शक्स्यास्ताम्‌ " वख इस्य्च प्रामोति । 
अचर हि इंद्ादि च दिवचन, तदन्तं च भवति परलययलरूश्चणेन । 


रा) ६0160, 1161 ४06 ए८०त < 01160. 02698 608 {0 
0101108 0100 छ €6 107 166, 0 प क 1160 ९16 &प ०88 पटाद 
18.46 16 ९0001068 1111 ६116 रला" 25142009 6116176 18 0118066 
107 27447-16 0४८, 81166 € ४८47 0616 18 &6४ {20402710/450211076 ; 
{0 742 पप्क्ा068 ४४४4८420 = ॥110 प्र 0 ६८710४0 श्त 116 
2420/240४४4८020द 18 ४करल 10 16 86086 ° 74दवव ४८7८ ए 
06 57८ 7/44/4/4.1615 44444 4/0104 54000. 


अत्राप्यङ्ते शीभावे द्धुग्भविष्यति । 

५ ए 11९1*6 0681016 7 18 11946 †0 ८601866 & $ 6 52/7८ 
40912500 ८८0 (प, 1, 19), 58 18 0701096 ए "06 5८८ 6106 
८4401८12201007247409/5 (2, 4, 71.) 

इव परिह संप्रधार्य दुक्‌ करियतां शीभाव इति । 


1013 18 11676 0 © प्लवन्व ऋफकलः 100 38 ४0 6 हारय 
01666460 01 570072४८. 


किमल कर्तन्यम्‌ ? 


४१02४ 018 06 0016 €76 2 


1. छङ्कदाब्दात्‌ द्विवचनम्‌ ओ, तस्य न्ुंसकाच इति शीभावः, ततः चिवप्रदययः; शी शब्दस्य 


सुप इति ऊक्‌, अस्य च्वौ इति ईत्वम्‌; तद्धितान्तत्वात्‌. छप्‌, तस्य अब्ययात्‌ इति 
खक्‌ (प्रदीपे) | 


एए 2 प्र प्रा -- 117८1610 9404४ 46२४५४10 89 
परत्वाच्छीभावः । 


ल760 4४ ०18४ 06 &19€1 {27666060 06, 81106 {16 5" 61011 - 
11 10 18 २68 >{€7 116 57८1 €0101711& (८4. 


निदे! लछ्‌ ; कृतेऽपि शीभावे प्राप्रोति, अर्तेऽपि भराति । 


0८2 18 20.14/८+ 8111066 1४ 00678068 फ 16167 576004४ 0061*8,668 
0016 1४ ० 2 {€ 1४. 


# 0 ˆ {96 01605 त. (412{0/67{474110 64620402 2८८20050 - 
14422 ©८74/24 18 ॥0 08 †28.{©1} 111६0 80८०१५४ 1166. 


अनित्यो छक ; अन्यस्य करते चौीभावे प्राप्नोति, अन्यस्य अक्रते ; दाब्दान्तरस्य 
च प्रा्ुवन्विधिरनिव्यो मवति । 

1.1८ 18 200 22५८}/८, 8171066 10 016 ५४६6 10 01061268 11610 
5764४04 128 00116 , कत 11 21060 लाः ७8.86 10616 10676 18 10 
5762. 210 81068 10 18 2010166 ६0९४ 20 [पण 0160 
01067868 00६0 1 ६06 [01686166 89व 10. {06 20861166 2 80106111 
९186 18 00081066 ८22244८ 100. 1661*6066 0 36. 


रीभावोऽपि अनित्यः, न हि कते ल्टकि पराप्नोति । 


©78/0%्८+ ४0०, 18 1109 204/८, 81166 1६ 128 110 002 2{667: (2८4६ 
11081२68 118 2.]010€ 8८166. 


उभयोरनिद्ययोः परत्वाच्छीभावः, 


प्ल {0 7168 1116101 576 2114{/ 096 ४0 0106786; ६06 
16 1687410 <767%4 0106179068 7181 31066 1 18 2414. 


रीभावे कते लुक्‌ | 
47/67 5602८ 18 200601010118160., ६0676 18 ४८.८. 
अथपि कथ॑चिन्नित्यो क्‌ स्याद्‌ एवमपि दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌ ‹ पद संज्ञाया- 
६. ५ भ {~ क प्रति (9 9 * 
मन्तय्य्णमन्यत् सक्ञाविधो प्रत्ययथ्रदणे तरन्तविधिप्रतिष्रधथम्‌> इति । इदं 


चापि प्रत्ययच्रहणम्‌; अयं चापि संज्ञाविधिः । अचर्य खल्वस्मिच्लपि पक्ष 


आद्न्तवद्धाव पषितन्यः | 
19 


90 1.7८ 8 1 2414 स^ 4 तपत 5४.4 


रिश 1 फा &62६ 510 €पा$ = फ6 [706 1180 (४ 18 20414/0, 
{076 18 ४018 १९6८४ :-- ‰ 21114421 18 &०0द् ४0 8४ (पात&ाः ४06 
50 6८061/2110420 42402) 01186 606 ए०त ८८0४ 9 €6 8८९6808 ६180 
1676 18 110 ६८2८104.४7क07 10 217-4८॥/400(07074420 €660४ 170 54212196 - 
९7401. = पला'€ 18 {741/21/4074102002 204 1676 18 5071 728५८010 ६00. 
€ 166 ४106 241/14८00464 2४८ 128 ६0 06 1680760 0. 

तस्मादस्तव स एव अध्यमः पश्च: । 

प्र€10€ 167 1716 17114416 {६6121४6 (1. €.) ४४५ 8660 त ७6 
16801766 0. 

४0८ 166 6 0 भलत ए€ऽ 17 ॥06 86600 ॥0{10 
४118 5724, 07 {160 ४6 78६ {766 06101 ६0 16 
71/57 2० ४6 18.8४ 0 ५16 2141600054/1017५. 
6 [98४ 188 अण 010 16€ 28811101100 ग 
06 1867 ६08 ६16 1160110 21 {6 फ०1त 1८/14 18 
1106 160688का' $ 10 {116 514 74-71460 ८८ 5८172094/47 1006. 
ए1010 06 10८्6्तप्€ ग 06 ४८८5, 1 86608 
11086 ४6 त्वदा 07६68 ४06 पक्व 
816219८. = 3प†# 110/6045/462/८© 028 € 1४ 
8४०४९ {118 {6 2116416 ल&प्ए6 810प्ात 08 
एल. 106 10104416 18 1717€ा016४6व ए = 24/40 
10 7€ शिः ४० #16 8660. ७1166 ४०४ ४116 86601710 3124 
४6 †#01त ०€8€ा९© ४0 ९6 &8{16€त्‌ 21244211, म & ६52 - 
0118.{{9, 8098 ६1080 16 (त्‌ &1व ४16 (एप) 09 06 
श्ण्छा 58 016 81006 {0676 15 ६८2१८८4 ४२५४ 10 ६6 
01071/00/217040 10 00४0. उप, &1५0९€ 116 (८1८144८2, 
1.8 8४९64 011 11166 81{€18.४1963 87त ४16 10 पक 
18 0द्ष् 20 008100४ 07 16 0170 28€व ०) 118 
&8811010610711 = 7 106 11414016 ९4/4द( ६8४ 116 
11611101 0 ८71८ 1 ६116 57 74्रदद ९ 5८414019 (007 


18 {10 1166९888919, {116 8600104 81076 १९8९५७8 ४0 06 
०५811९0 {6 21८401}/८ 92८ . 


अदसा मात्‌ (1, 1, 12) 
मात्पगृ्यसंज्ञायां तस्यासिद्धसादयप्रेकादेश्षप्रतिषेधः 


11 ४0€ ५6811910 2410104 18 6010106 ४0 7 84 च र्टः % 


111 ८48, [01011101107 07 ६1९ ©47645 व/, ©? श्वत न दव९40 18 06646 
81006 7 8.16 ४ 276 @51440च. 


ए एव्त॒ 6 पत्ा1<^+ - ^ 124६0 भ. ५॥ 


भात्‌ प्रगद्यसज्ञायां तस्य -- इत्वस्य ऊत्वस्य च - असिद्धत्वात्‌ अयाचका- 
देशाः प्राप्नुवन्ति, तेषां प्रतिचेधो वक्तव्यः - अमी" अञ्न, अमी आसते 
अमू ° अज्र, अमू आसाते | 


{1 06 4९81718610 {74(744/0 18 &7]0126व्‌ ६0 2 2४ 7 ईटि 
१ 10 ८25, 07262520 (८ ० 22/24, 2४5८ > ०८८0560 188 {६0 
06 €४}010€6 81166 2, # 87 2 &76 2810018 10 ६06 0116 १० :- 
८11 ~+ 4६7 + ८2४ ~ 464 + 4224 -- ८14 + 210 ¬+ 454८६. 


7४0९ 7 ~ &106 06 ङ्व = =८2 74 6८९८४८८५ (8, 2, 81) 8.24 
.4015055570600८46 244 (8, ४, 80) 276 17 ८5244.4410440, 
1171611" (८2/८४ 10. 06 ०८५8३ 4121 2० 217 18 2524441८ 
(1.6.) ?४, 7 8 % 876 ८510400८ क 0612 {06 00120106 111 
0067 0०08 0676 ६16 57/05 {0 पव 1 06 52५4८04 - 
८221८14 08 छ€ 0 0106786. 6106 11611 ६16 0621 ¢ 
01061*2.6, ६06 {0218 066 81010 08 ९0810676 ४0 
06 दढ -- वरद, ध + कऽ, 4८ ~ द 210 
८42४ + @5ठ€. [1 ४18 018 7221411 ववदत्‌ व 71 
010€7&76 2210 7 200४ 5८64564 ; 1 ६06 8660 
{८6/0४/4४८0 फर] 0106786 814 0110 200 प६ 22455८1, 
11 01866 ० €; 2 7 ६०८ ५५ शव 06 {उपधा 
{06 88.16 574" फ 11] ए ०००प४ &४त८42&.८ 10 01866 
© {0686 18 ए७© ६०0 06 >$ ०1666. 


9०९ 2 . 81106 2४४८ ० एव @16 10070 ६06 ०८५ ५८5 814 
0112456८, (८४24550 200. ९८24660 ०606८ प00४ ६० 
फ़ 0108, 1118 {0110067" 18 22६((7 (11404 2.00 06 18.॥४€ा' 18 
0८00214 /2८ = 010 ४16 81176020. 9 8 47180254 
45110/1.0112 0/102.114८121. 21114716, ८4465 &॥८. 8.78 
८51440८ 0016 7८४८, ८४८ €. 814 16166 06 5८ 
72/04/1775 24000/1128 १०९8 10४ 0106186 66. (1118 18 


1. अदस्‌ + जस्‌; अदस्‌ ~+ सी ए ५५ «८ जसः सी (प्र, 1, 17); अद ~ हे. ४ 
ददादीनामः (7, 2, 102) ; अदे ए आद्गुणः (6, 1, 87) ; अदी ४5 एत इंद्रहुवचने 
(8, 2, 81), अमी 9 अदसोऽसेर्दादु दो मः (8, 2, 80) 

2. अदम्‌--ओँ; अद~+-ओ + त्यदादीनामः (7. 2, 102) ; अद 1 ब्रद्धिरेचि (6, 1, 88) 
अमू $+ अदसाऽसे्दादु दौ मः (8, 2, 80) 


0. 1.00 1 2474 रिव 18 14.14 84५१५ 
€ ; प्र४ 116 0710066८ 45१44000 60/41. 1 1201102 
(11117748 18 ॥प[70€ क़ ?व021411141"6. = > व&८७2 - 
0102118, 88.78 {1081 {16 88116 006८४ 18 8.0166त 
116 82610601 710 ८06 00@5{/@ ०५९ (६८7८८४८5 ८11014/0)" 
21501101174/44 (8, 8, 15) = 1127 6८10200 /10400716/0 4561 
१०८३ 00४ 01062६6 {0611 06 = ५1{८1270455/0८ 18 1) 
41242042. 
नयु च प्रगृद्यसेक्ञाचचनसाम््यादयादयो न मविष्यन्ति ! 


(81 1 110४ 06 8281 08. ४116 1061700 < 7.11 "/14/015(1/11/ 76 

1076 ल168 0470९5८ €४८. 
भ (4 ई 

वचनाथा ह सिद्ध 

0 ६16 1060प्रजघ (० 21001014//45024 शत) 18 ००.06 (86 ०1 {४ 
11.668 10101 276 07 ८50०440“. 

नेदं वचना्छभ्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌! यत्‌ 
सिद्धे परयह्यसंज्ञाकायं * तद थैमेतत्‌ स्यात्‌ - अणोऽप्रगृहयस्यानुनासिकः इति । 


{118 681110४ 06 96101676 ङ़॒ ५16 1060107 (° 27८4494. 
37004.) 0 ४066 18 2000706 0744209 {07 06 88106. 
026 18 1४ £ [४ 18 1067106 0616 116 < 1८ ~ 65/07 14/८५ 4/4- 
१2114520}, (8, 4, 9८) 00612068, 81106 ८८ 804 ८५४८ ४6 = <4५4॥/४ 
0076 1#. 


नेकं भयाजनं योगारम्भं प्रयोजयति । ययेतावत्‌ पयोजनं स्यात्‌ तक्तैवायं 
ब्रूयात्‌ , अणोऽप्रगृह्यस्याचुनासिकः, अदसो न इति । 


¢ 5710, 18 ०0६ 768 फा करिः 6006 #0 ०] 0116 114४2201. 
१8५ ६०6 6 ्2८द/क 1168117 702 {018 ५८1८ 00668 0 न 
1676161066 #0 ४06 5" -4100/0140/014/461/222.41056/0/, 116 ४०५।५ 
109९ © 1624 {018 5८५ लिः 1४ ५15 < 44८50 2244. 


विप्रतिषेधाद्रा 
01 0 0001164. 


1. प्रगृह्यकायम्‌ 18 81106067 76धवापद्ठ 


एए" 2 रा + -- 1430 डन ५० 

अथवा पगृह्यसंज्ञा क्रियताम्‌ अयादयो वा इति, प्रगरह्यसं्य भविष्यति 
प्रतिषेधेन इति ` । 

0" 1616 18 6011116४ ७€४१९९॥1 [7८ (/5८/11/ द॒ कप्त 2/ द 
€८. ; 1&४ {16 {0 00€7 01062६९. 

क ज (4, (च ८ (4 

नेष युक्ता विप्रतिषेधः; विपरतिघेध परम्‌ इत्युच्यते, पर्वा च परगह्यसक्ञा, 
परे अयादयः । 

118 8010४107 0286 071 {07 वर८52/10८/ 18 07 20101001 8६6 5 
101, 1४ 18 881 {18.0+ 17 ५066 "18 00101 0€४फकष्ला) {© एप] 66, \16 
{0110 11 7एप्ा€ 0€व6 1118068 = 20त 0676 ६16 7प[6 €0]511& ६6 
01401 04/.501110 94 [07666468 {0086 €11] 0111112 4४24550 10. ९404660. 

परा धगरद्यसज्ञा करिष्यते ! 

{€ 1०16 €0101011& ५16 17441 14/45८271}766 18 {91:67 12.६९, 

सूलविपर्यासः इतो भवति । 


06 01467 2 5्र॥चड 18 061} ८080&6त्‌. 


एवे तर्हिं परेव प्गरद्यसेक्ञा 
{7 80, ४6 5द्र८ €111017118 27444 7+/450710 ८ 0069068 19४ला. 
कथम्‌? ६0? | 
(१ [न [य +£ [ ऋ क 
काकार हि संज्ञापरिभाषम्‌ ; य्न कायं तल्ोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । भगुद्यः 
प्रकृत्या इति : उपस्थितमिदं भवति अदसो सात्‌ इति | 


1.67 प8 ४९€ 1660786 60 06 4200456 07440140 5407706 - 
22470065, = #४0€11 806 5८१८ (८८८40704 791/त ५८४ 2140008 08108 
0 01061988, {116 5८ 4455 7066 1028168 1४8 9{0106818166 010 {16 
8068116. 


एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेचः 


एर्€ा) #0610 ४6 ४९०८६24८ 18 1107 कलप €. 


1. इति 18 7101 6छप्र्त्‌ 7. 8016 81110118. 


94 1.161.108 1 + रिव ^. 4014१. 


कथम्‌? ©0१ ! 


द्विकाथैयोगो हि विग्रतिषेधः । न चाज्ेको द्विकायुक्तः । एचामयादयः, 
इंदुतोः प्रगृह्यसंज्ञा । 


एठः ५४€6 218 ९227८524 ०1 $ 10611 1५0 वाल ०6४९ 
01 116 89.016 †81@€६. ६€76 0676 18 10 0106 8 116 82716 {111 
प 101010 18 ०{०6९.४6. पए ए फर ० 7168. 4 ८८455 6४५. %€ 61101160 
10 ९८ 8५ &141.1/4.501710276८6174/८ 10 2 &.1त क, 


0; 24105471 ्ला© 768) ए (८5त्‌, ४५ 1#8 
८/५. 


नावरयं दिकायैयोग प्व तिप्रतिषेधः । 


1 07425600 ०९6 1107 [ला ४९ 070 = फ 0611 ७ 60110161. 
118 ए प्168 15 ४1९6 82106 816, 


किं तर्हि? 

00084 € 800 पव्‌ ५06 2१6१ 

असम्भवोऽपि 

पि€्पल् श्वा €2€८† ४००. 

स चास्त्यल्लासस्मचः 

1157 06102 60661, 060, ©31808 11616. 
कोऽसावत्रासस्भवः? 

४४18 18 16 ्हप्लादाढ्ा1£ 06८४ 0676 ? 


प्रय॒द्यसंक्ञा अभिनिवंतंमाना अयाद्ीन्‌ बाधते, अयादयः अभिनिर्व्तमानाः 
प्रगृह्यसंज्ञाया निमित्त विध्न्तीवयषोऽसम्भवः । सस्यसम्भवे युक्तो विप्रतिषेधः । 


&.000101011870 70611 27 74(1010450771/7द [01९6 र्6ा18 ६16 {01012 
810४ 07 0‰/त4650 €६५. 8 ५४04564 €४०, एन०& 266001011806त, [स] 
४06 222070द गा = 24क1.9/5072. 11118 18 05८0706 क्रय, "+ 61 
४1616 18 5010260एद+ 1# 18 [प्र {70९ ४० ९१6 धुवका, 


पवणप्त ‰ प्रोरा^ -- ~ 680 धन 95 


पवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । सतोदहि विप्रतिषेधो भवति । म चाननस्वोस्वे 
स्तः, नापि मकारः; उभयमन्यसिद्धम्‌ । 


0९61 ६0९ 1४ 18 10† [0701087 ६0 68077 0 ४५००5404; 0 
ए10174055404 0061868 0 क)167) = 70 00001612 01068 
€ॐ18४. 1676 1161067 2८४८ 1107 71८४0 € 8४8 ; 007 2242८01"4 ; 0011 
276 5114041. . 


आश्रयात्सिद्धत्म च यथा रोरुसखे 


७४५५८६९० 18 8.0010॥6व 28 0{ 7 1611 1† 18 ६0 06 1621४664 
एश ८, 81166 11 18 ४06 24/74 ० दत" 


आश्चया्सिद्धत्वं मविष्यति ' तद्यथा रत्वे आश्चयात्‌ (सिद्धो मवति । 


५102८४४ ०7 (7, ऋ) 18 १तवा1६6त्‌ 81166 ध €षन 8080 88 {€ 
2570/2 07 2140700/054700 चद. 07 = €र2121016 ४6 प्व ए 116 
5726170 64540८50 7८ (8, 2, 66) 18 ©0718106764 542८, 81066 3॥ 
0660068 116 १८ 07 4४८ 60} 016 क़ € 5८ 425 1072410/1द्ध 
८04८2 (8, 1, 113) (1, € ) €ण्छ लठप्द्धध ४०6 1क्ण्लाः 574८ 18 11 
५००25407 49/24/7224 #116 10006 18 1 7217 24 6086. 
प पला] ४06 ८६८ © ४116 {ग प्€ 810 पात 06 ©00810676व "01. 
61306110 0611 ४116 12067 00619689 87] 16 18 10४ 00081466 80 
0 8.600प्रा४ 07 06 (0/0 ०{ 115 {0८067 0617 ०४€ £ 6८40 27 {116 
८त.7%/ 07 {16 19.01. 


किं पुनः कारण सः उत्वे आश्रयात्‌ प्मिद्धो भवति, न पुनर्यैत्रेव रः सिद्धः, 
क 
तत्रेवोरवमप्युच्यते ? 


४0. 18 11 08४ 77८ 15 ८0ाडातदाल्त्‌ 5404 © ५८४ 110.8 {0 108 
९५1116१९ 88 18 ई7-41/ त 1५४ नो, र 16016रलाः 7४ 18 5141८, 
1८/१८ @०९€& {11676 † 


नैवं राक्यम्‌ । 
16 18 776६ {0881016 ४० ८०78अत९ः 80. 
असिद्ध दयुत्वे आद्गुणाप्रसिद्धिः 


{1 णद 8 ०4400) ४16 5८04 तव 0011144 (क्ाा०४ 00696, 


96 ` 1.6 5 17२ 2414 पव ^ 18 ^ पक ५५४4 
असिद्धे छ्यत्वे आदृगुणस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ - वृक्षोाऽच्, प्टक्लोऽ्र । 


(वः एलं वनद, 0-010618 6070 97 ४16 5 44 0141104 
प] 861 10, 80 {2.4 ६16 {01118 ४215034 211 22८45050 6811109 ७6 
€ 2181080. 


तस्मात्‌ तत्र आश्चयात्‌ सिद्धत्वमेषितव्यम्‌ । तन्न॒ यथाश्रयात्‌ सिद्धत्व 
भवति, पचभिहाप्याश्नयाद्‌ सिडत्वं भविष्यति । 


({0€ा०1€, 2४ 18 11606882" 0 21017 1116176 +१4/१८८४८ ©) 
2.6600्16 ७१ 18 {11 667४८. = ^8 18 00116 11616, 80 2180 5९८2 ८८2 
1002. 06 2011180 1676 8180 01 ४16 02818 01 18 10617 74/८४. 


वचनसामथ्यादा 
(07 01 116 876६ 07 {018 5८८. 


अथवा प्रगृद्यसंज्ञाचचनसामर््यादयाद्ये न भेष्यन्ति । 


07 071 {16 37620811 01 ॥16 1611000. ग ६1118 ऽध €1]01111& 
10700 1100.2/८5८4071 74, 01/74560 816 00678 {1896 110 10070 ६0 10026 
1617" 2101062118.1068. 


+ 0 7 ˆ (िा^प018.6६02.5त:3671 {01088 0676 0 पात 08.४6 066४ ६0 
४८८८४८5 = ८८८१८८5९ 1८# दत ४ 9०५ 1 54४1004 
४९ 011९ &9०0४९ &24 0118 610 क्र 516 ० 19२९६ ध्€ा) 
0101160 ग ४06 &0106 00 {116 8100 ०7 2.66 ४8 
8{4.1611061108. 118! 276 2106 {0114 10. 80716 €01६1018. 


0४६ 2 : 1116 0101010. €ा-6 18 02860 01/11/0665. 
योगविभागादा 
07" 0 81011#॥४102 € 547 1160 ४०. 


अथवा योगविभागः करिष्यते । अदसः - अदस्नः इंदादयः प्रगृष्यसंक्षा 
भवन्ति । ततो मात्‌ ~ माच परे दंदादयः पगृह्यसंज्ञा मवन्ति इति, अदस इव्येव । 


07 †6 द्रव 18 8016 10160 ४0: -4445८॥ 8.05 16६, #12€16 
40.450 1068118 1118 ४116 6, ऋ 66, 2 ववध5 &€४ ६16 7172. 
50270770 ४ -॥ कए 7168118 11186 76 7» क 6८. कलिः 9 7 वकवड दल 
{016 {22402"02/८5 2.7 


प एणप्त 2 प्रा ^ -- 47.486 11, 97 
किमथ योगविभागः 
४४086 {01 18 ५06 54 -5{{् 2 
पको यत्तर्सिद्धे प्रगृह्यकांथ तदर्थः, अपरो यदसिद्धे | 


(06 18 16006 {07 7441८270 ४0 ४06 52420 > #16 
0४061" 0 #06 5१4८410. 


इद्ापि तदि पाति -- अमुया ` अमुयोः ° इति । 

[7 फा] ५067 1620 €र€ 0616-2, 011८4044. 
कि च स्याद्यदि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्‌ ९ 
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[7 08 6६86 #€6 111 ०6 त700प्ष क10€0 1 18 100 
८८८14. 
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^ आद्यन्तवदेकस्सिन ` इति ' येन विधिस्तदन्तस्य ` इति च, इयमिह परिभाषा 


एण 2 पप्रा ^ -- 52214 2 2व^ 8 105 


भविष्यति  आद्यन्तवदेकस्सिन ` इति, इयं च न भविष्यति "येच विधिस्तदन्तस्य 
षति । 


एण्ड) 10670, 10 18 1 ४028, 2 #06 ४0 4100505 
401/01000वव = ९0517002, ए 24 = ०४व185 ६ववव1व5॥/८ 116 = ॥0९.ए6 
2]0101108४109 €]8ल्फाला, 1४ 18 हव60 ४08 4 कक्व्छर्णठण्कव्‌ ९5170800 
183 ४0 06 श]016€तव 066 > 007 -# % 2८ ४१425 104421152/ £ 


आचार्थप्रव्॒त्तिक्ञापयति, इयमिह परिभाषा मवति आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ , 
इय च न भवति येन विधिस्तदन्तस्य इति यदयम्‌ अनाङ्‌ इति प्रतिषे शास्ति । 


(6 1006्तप्1© 0 4021 8९808 ४087 ४06 {47160650 
4 द ४व४्वव्‌ @८5100४ 9001168 0676 ऋत्‌ ०0४ ४116 0160052 # %४य 
४१75 12400159) 81006 116 11011018 ठ) 0 ४106 € [06881010 ८1272" 


४ ०1£ 7 ~ (1101 224 वह 1८4द200054/ध 18 8 50705 व रपत्‌ 
440020८४ = 4510070 38 90 व८व65८5 2, इध ए 
816 08116 07461255. {106 68800 {0 1४, < @द्ष्पुधय 
888, 18 {081 21} ४06 #101"66 02१6 {06 6010100 ९1 &18006- 
11896 ° {21721474 (६06 व पशा 9 एण 0" ०0678). 


€ 2 ˆ 17 27010 18 2८55010 &04 ८ 18 ४४६5८, {0676 18 20 
1000. {© ८2४ 40015 = 42४1522 0 0{0€8.66 ; 
17 ८ 18 ¢४5641 &०त 2220द८ 18 ०४६९64८, 6066 8 00 
1100100 {07 .4व/070८कठ = 2/452802॥ 0 0106806. 8111066 
८2100 ऽप ०808 {8.४ 606 5! 390 पात्‌ 06 ४०0 2110 ४०6 
86786 11-60-2९ -6/7्#0-46 =2227441445404096 
४24४4, 4 44/40 4 ०0520110 0062068. 


एवं तर्हि सिद्धे सति यद्‌ अज्चहणे क्रियमणे एकग्रहणं करोति, तद्‌ क्षाप- 
यत्याचा्यैः ‹ अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति ` इति । 


(0लर्थणि'6 81006 4८21044 2270 6४08 = ४0) = 116 
0९68116 ००16५# 18 2016१९५ 000प् 1४, 06 08६68 पड [पशि ४0८ 
@ ९12८5 18 7.6 ४० 6060 100 कर्टालशिः6€ा166 ६0 16068. 


किमेतस्य क्षापने प्रयोजनम्‌ ? 


0086 18 06 ए86 0 ४018 01204210, १ 
14 | 


106 1.8 1 ^ 14 84^ 18 ^ त 8454. 


' दम्मेैल््हणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धम्‌ * इति यदुक्तं, तदुपपन्न 
भवति 1" 


6 87966168 = 72८10080 14147070145/८ = {210४2८444६0दए 
51041000 पतः +€ 500 त 014701त6८५ (1, 2, 10) 18 {प०३५०8५. 


अनाङिति किंमथेम्‌ 


पप्र 18 {€ प[0086 2706 ङग ४116 ८ € ० ५06 फत्‌ 
12000 


आ उदकान्तात्‌ -- ओदकान्तात्‌ 


30 ४0.९६ {7441100/454172476 शफ ०0४ ९0106 0 ४06 104८4 त 
11100 18 107 2 2४ 28 ठ 10 ठ ४वद्काणद्ाः क17160 06601068, 7) 
50114101, 04८0714. 


इह कस्मान्न भवति -- “आ एवे चु मन्यसे," (आ पवं किरु तत्‌ इति? 


पप्र. ०0०68 106 2 1440150014/0॥ [६6 01966 0९66861 @ &0 
20028 1 ६06 86161668 ¢ ९४५00॥ 20४ 1004/८55 294 ठ. 5४420 14८, 2 2 


सादुबन्धकस्येदमाकारस्य हणम्‌ । अनञ्ुबन्धकथ्या्नाकारः । 


प्€€ ४6 ® गा#0 16 ५1200411404 2) 18 20611006, = प्रलाः€ 
1 ठ ५44८201, ठ 1600 प४ ६06 00421404. 18 01९601{10106त. 


क पुनरय सानुबन्धकः, क निरयुवन्धकः ए 


1. {106 700 4८160} एव्म 6इ 5८7 २.६७ 10 0 ॥06 5८ 02/64 41001040 51022104 
11024 १6094200 ४४ (3, 1, 7) ; 5410 18 0फएनगपन्धङ 10०ब्व्‌ल्व्‌ $ ४ एद 06 
57८ 62४7 ०५१८440८ 4८000000 20/07 45 4144100, (7, 2, 49). 
प्राणन) 1 ०0५68 ०0४ (र6 50707014, ६06 4674250 18 ५1006 0 ४16 अद्र 
4 "2 760 270 %55‰/८ (17, 4, 58). ल्या € 18.76 44107 ~ 52 ~ ४ ; 
00 ,£ 07 7 गाणशनड ९ एफ ४०6 5८८ 01004 2८6 (ध, 4, 56), वप प्ऽ 6 
08ए€ 40180 ~ 54 + 18. प€6 2४ 186 ४0.06 क7०ु006तव 0 ४06 5८ 
47070701 0८2 ०041742 0 (6, 4, 24) ; णः 015 ४16 5071 1188 ४0 ९ 
०९6०196 क्र ; 16 188 ४0 06 तल्नृष्ा6त्‌ 80 0 ४०6 5 (८ तद्रा (1, 2, 10) 
पाला 10628 186 {116 501 कणित 28 ष्पद ०० 1101) गातरह ॥06 
0008090 न्वा प 18 प्र, प्र कक्षा नवा, 20 18 छलका १ 81 540 18 
1666060 7 ® क 18 ००६ 06 ४. त 6066 ८ 10 5 अव्र दशि ४0 
का 600०6 {0110 प्य ४ (.6.} 10 कवक. 


एए 2 पा -- © 101 


४#/066 18 11 11 41100014 2104 16768 18 1६ 17100 
८10८6 ८4114/॥1८ ? 


इषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः । 

एतमातं डङनतं विद्याद्‌ वाक्यसरणयोरङिित्‌ ॥ 

(0106 8110४16 ८०५६8१8० 1127 1४ 18 14 11 17 18 ६6 1४ ६10 
86086 07 {24714 8100 1 & ए6.0 2114 10 ५०6 86868 ग 12101 
2120४ 2० 0८४ (४0006 2० 1 38 00 2 {1 17 18 ०६6५ ४0 8प९ ०8४ 
9 €01181ष 11681111 {0 % 867{6066 0४ {0 0710 {0 0067100 6 
1068, 60718164 10 ४06 860६6166. 


ओत्‌ (1, 1, 15) 
किमुदाहरणम्‌ ? 
४१086 18 ६016 @258.71016 १ 
आहो इति उताहो इति । 
` 06 ०५8 24 8.1 2८12006. 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌; निपातसमाहारोऽयम्‌ -- आह उ आहो इति, उत 
आह उ उताहो इति । तञ निपात पएकाजनाडः इस्येव सिद्धम्‌ । 


1018 (0704124/0507209द ° 5 8० {6106} ०660 10४ 06 ६06 
0700/204000 (0 18 510) $ 0 718 546 गाः ८104 18 ०0 
8 001101167801070 ०7 ४06 2५20605 8८ >०५ % 07 ८८4, &#@ 810. £ 
804 (81066 ४०6 2४८ &† ४४६6 &0व 16 % क 01670 18 80 ०4ठलट), न्य 
ण 060) &€8 ४76 27242240500002 ए ५06 (ण6ण०प8) 57८0८ 
४0001 5000060. 

पव तटं एकनिपाता इमे 

ओ घु यात मर्तः. 
ओशु यातं चरहती श्क्री च 
ओ चित्सखायं सख्या वद्रव्याम्‌ (८. ए. 10, 11, 1) 


108 166 प 2414 व 0142 865४4 


{1 80, ॥686 ॐ© 81116 1002८45. (€ 816 80 ६9670 10 {116 
04014021/45 07 # 60410 64001071द5 88 18 86611 17 


< 


52 222४ 224412८८441 


८)। 


5%८ 22417 6/4 524९८47 ५८ 


ठे भद उवाः वदद शव्द (ए. ए. 10, 11, 1) 


अथवा प्रतिविद्धार्थभ्यमारम्भः । 


07, 018 57/12 18 111६610€त 0 81106101 1191 18 110 06611 
82110110160 (1) {06 0167108 57702). 


02 7 {1028 1116 18 २62 006 6 514 2242020 241८4 10 8] 
61108. {06 गवलया 18 81120४0 ०0९०604 11616 {07 
४फ0 16280118 : (1) {116 {0166 ¶प०6९ ४1008 670 ६06 
४6088 91*6 {0 80"ए6 &8 ©ॐ 21210168 0 116 87860261 
क दा वाद्व 20005. (2) 106 ०५ 005 
000{004125 524 12 प्४ध्ाष = 01108 ५८८४८ = 7060. 
51400211 27071600 44. 


+ 0/2 2 ˆ 142192६8, ९120802, 808{{6]1 07175109 214 म2.2८59- 
008.{{& 02९७ ४8६९1) ६020 ६116 74157440 1616 22618 
80 द ० 06 [ण€्०प8 5८, एप तष तालः पा 
11617 9168 110 1027 7€6161166. 1 218.{8 200 8 &18- 
०208 80866 ५02 211९7} 800पाप 96 कल 28 {00114650 
६10 110४ 7050} 2/01द४5 5404, 23108161 1510४, 
11. 018 4 © ५5४५004 8.06 अ8&८580108.{{9 6111015 184 16 
18 प्€श्ठधार= 06067 10 18 कछया 28 {1८254040 
20105544 0 = 4/%04250, 0610066 1015168 888 
° 2254250४ 01472610402/10.0072 44 11014440 ५६149 
0९000000 010८004" = 1 86678 10 ८16 {0896 70767000 
1118 06 8901. ८0 € शिर ४० 80060108 9186 ०४0७ ४182 
८0121}. 1 ५06 0167108 5८4» ५1676 18 10 {८4441४14 
47024110 {07 ९476 61106 16 18 6860 28 06 ८६55८ 80त्‌ 
2200८, &8 १६65411 81 16166 14020101401"410404 8.8 
27010524 10 ४116 776१108 5८. {1018 5४0८ 18 


प एणप् पपा -- 1 109 


11661106 0 ॥8&ए€ {८८40200(012.1012 $ {8111 5८ 8.8 
४६०5५10 8.04 12000 > 2555344. {1 © 1006066 1४ 
17) ६118 णक, 106 धत 40 = (पप्व5व ८ 
18.7.91 10110 8. 3681068, 81106 2026, ८८200 86 
811 6401105, {0616 111 06 00 41707 0पाप्न 0 ४क6 #0€ा 
28 8111816 12202६८5. 


ओताधप्रतिषेधः 
21010110 ०7 ५४४ 60410 10 5४ (18 116068881$ ). 


ओदन्तो निपात इत्यव च्व्यन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः | अनदः अदः 
अभवत्‌ -- अदोऽभवत्‌, तिरोऽभवत्‌ । 


{1 ५०6 5्रव 18 क्ल ६0 00680 ४08४ #16 21202६0 € 170 
¢ &€#8 ‡70011/252074027द+ 10101010761070 ०7 ४0086 11160 €प्त 70 ८४४ 
8.6 6 18 1160688श्छा'ष़ 88 110 {16 €. [0168 0456८४24, (1765640 
फ 1616 40580047 18 06 000४18.606त {0700 7 #06 शग्प01688101 
८421422, 0461, 061102४. 


# 1 


न वक्तव्यः । रुक्चषणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य इ्येवं न भविष्यति । 


{४ ०266त 90०४ 06 06010166, 81066 ६06 ०0 € 0211200{ ९0106 
171तल€ा' ६06 [प्य"्याह््र ° {018 52 पध 6 ४९16 1660786 0 06 
0017181 26@ 14८54110 -2214८24045 41460 040 44058/4 01402102102. 


पवमपि अगौः समपद्यत -- गोऽभवत्‌, अव्र प्राप्नोति । 


एर 060 06 042744/454771076 ाा] ०6४५9 5 70 065004४८, 
(11616 0056112 18 ॥06 ९00४18.९४९त्‌ गित ° ०02५ 02८ 502८ 
1004/८4८. 


भ ०८ ; 11402002 54/74" 2618 ४0 2 16810617 07 5604244 (2८40) 
{08 76 0608706 ॐ व्०्फ्र- प्€ा6 {16 0 ॥5 18 
01212024 810 000 (65104. ९006 18 ६6 2452८. 


पव तर्हि गोणमुख्ययोमुख्ये कायैसंप्रत्ययः इति । तद्यथा गौरनुषन्ध्योऽश्नी- 
घोमीय इति न बाहीको.ऽसुबध्यते । 


110 1.ए(वा 3 [व 214 रव ^1.1 8 0^ 8८5४ 


17 80, ७ 41267252 © 4110.102/0400 = १४९८८ = ८2 ‰/- 
5010000740 00/04 1 (18 @{ 11164. 1676). = ए0 62800116 00 6111 ४16 
7 7047८ 860६6006 @2‰0 १४०८९ ८१412/ 4107500007/0.0 (2 46 81101 06 
#16त ४0 "8 ‰‰ऋव #0 णुणध९+€ ४6 १०८८5 4914 9114 60114, 8 
16810460 ° {2/22८ 185 ००४ ४160, (एप 00 > ५०). 


कथ तर्हि वाहीके ब्॒द्धयत्वे भवतः -- गौस्तिष्ठति, गामानय इति? 


1? 80, प्र 680 ०}वकि 11 020 10 ४०6 86006066 @८५4 
11570 क 7९66166 ४० 8 धदव २० 4८८0 10 0170 1 06 
86106106 0त%7 ©0144८ 111 16766066 ४० ४06 88.118, 06 ४३6५ ? 


अर्थाश्रय पतदेवं भवति । यद्धि शाब्दाश्रयं शब्दमात्रे तद्भवति; 
राब्दाश्रये च चृद्ध.ात्वे | 


(1118 (02201201. /472/62/) ४०.१68 12120९6 1161 ४06 084९ 
0८1101९८ 18 {616४ 1०६0 >€00प्र#. 1109 (1210011 8.168] कप ]6) 668 
01806 0671 {06 ८०14 21076 18 861. 80 9९९0 प्छ ; ४/कक४ ऋत्‌ 
त{८ 816 00906060. 0101 स 111 16 ०५8. 


ऊ (1, 1, 17) 


इह कस्यान्न भवति, आहो इति, उतादो इति ? 


पठन १०९8३ 1४ 00४ ४६16 11806 0676 20 © ‰ 804 1246 2४४. 
$ ०९ ˆ {118 468४107 8718668 ए 8011010 2/1 त्‌ ८2 1110 
2. ~ ‰4 -{- ‰ 8० ५४८ -- 2. -~- #व ~ % "6806001. 


उअ इत्युच्यते । न चा्ोजं पर्यासः । 


6 01 व 18 06010060 (1 06 51). ५५९ १० 00 
8९66 1८7 11676 0 26 कपत 186). 


उजोऽयम्‌ ; अन्येन सहैकादेश उञ्ग्रहणेन गद्यते । 
1. ˆ @ 6 ४क०-06 10 कफ १६०४४०7०, &त ४06 866020तद् ङ १6५०४९५०, ग ४ 


010, ४6 णणलाः 16 (ड्द्ल्ा णिः ४06 [प्रा]0०8९६ ग 80० › 28 06 11684771 
4 16 2416052 


एणा इपर + -- एपि^ त 111 
1018 19 2 $ 11 18 16061096 88 5८22८ 8109 1010 80070 6. 


आचायग्रच्त्तिर्ञापयति, न उञ्‌ एकादेशः उञ्य्रहणन गह्यते इति, यदयम्‌ 
ओत्‌ इत्योदन्तस्य निपातस्य प्रगृद्यसंज्ञां शास्ति । 


1116 1017006 प्रा6 ° 4८८ 22010210 8प6868 ४2४, 81006 06 
€0{0108 27041729454000क ४० नवक एष 118 5700 ©, ४06 च 
1100 18 ०2460 1६0 2006061 18 110६ ६2610 11170 8८८० प्फ 98 
247 0616. 


नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ ; उक्तमेतत्‌ प्रतिषिद्धाथोऽयमारम्मः इति । दोषः खल्वपि 
स्याद्यद्युञकादेश् उभ्य्हणन गद्यत -- जायु उ अस्य खुजति, जानू अस्य ख्जति, 
ज्ान्वस्य खुजति -- मय उञ्योवो वाइति वत्व न स्यात्‌ | 


(11118 ५०९8 100 86८6 88 722@{04८, 81066 17 788 0660 821 
118 ४06 54 18 11६6106व #0 8821101 02 028 1107 ए€&) 
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१0120 ‰ 52/0४ १1 80 08 08 100 (0४45140 74४ 80107 
06 8८116 ए९त, ०0 &660 प ग 18 781 06607011 कछ 45/८ #नुव, 


एवं तदहि पकनिपाता इमे । 
{1 80, € 876 81016 21104८23. 


अथवा द्वाबुकाराविमौ; पएकोऽनयुवन्धकः, अपरः साुबन्धकः । 
तचयोऽनयुवन्धकस्तस्येष एकादेशः । 


01 {10616 8.76 ८० 1108 01 ०८८04 ; 006 2 (067) 18 10900 
10100114. 8010 ४1€ ०४0९ 18 फ 10. 222/0422400. €15 ४6 ०045८ 
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उञ इति योगविभागः 
{06 5174 18 87011 110 एक ० 55, ण ज10# (4 18 016. 


901८ - 11 18 0€{€ा' 1? 018 241८7 16268 {008 0 2/2 च 
४०५०0१९4 


112 1.8 1 2474 प^18 ४4 प त45४ 8 


उञः, क्ाकल्यस्याचायंस्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति -- उ इति, विति । 
ततः, ऊँ; उ ऊँ इत्ययमादेशो भवति चाकव्यस्याचायंस्य मतेन दीर्घो ऽनु- 
नासिकः प्रगृह्य संज्ञकश्च -- ऊ इति । 


1116 50 (19८ 1168708 112. 2 2608 06 27५4 {0८50447 
10 {06 0010४ ग 40200 96/८2. 6166 6 &€६ 106 10 
% 2४ ; ५06 0 [गि 18 ०४४. 06 ६06 52८1८ 18 168. 1 
11168108 {08.17 1८ &€§ {06 ९2560 7 प्त 18 101 @ 016 18 
८21001155240 8710 11161 1188 2741101/.50700796 17 6 ०0100 ग 
4०20८ 6714104 (18-8 1/4. 


किमथौ योगविभागः? 
01 18. ०86 18 57701257 ? 


ऊ वा शाकल्यख 


, 86 ५02 (+16 ८40} 1 0660106 ०0701281 10 16 जगुर 
0 ७८44८. 


शाकव्यस्याचायस्य मतेन (ऊ ' विभाषा यथा स्यात्‌ -- ऊ इति, उ इति । 
अन्येषामाचार्याणां मतेन ‹ विति ` । 


80 ४१९४ ४16 ऽय % 1108 6110110 ् 0100081] 10 ४116 गुग1प्101 
ग #16 2८74४, 6201404, 700 11160 {06 {0028 त्‌ ४ ४ 


876 20116९6५. 700 ५06 00111101 = ०ला, 264//८5 ४116 
९४४४ 18 80016४6५. 


इद्त च सप्तम्यथं (1, 1, 18) 


10€ा6 876 07 #070168 {02 878 4180886 प0€ाः 1118 54 : 
(1) १186 18 ४16 1871 17 06 फणाःप्‌ वाव 18 8 086शा{ 1 116 5८1*0 ? 
(2) ## 118. 18 16 0 का). 11 {06 २6५0 1008 नर शंपषटपाक्न 18 60081616 
0 06 &0# $ *४८5०४{८ 20 000 $ #16 61181010. 0 6 ०४86- 
87 १ (3) {116 फ०त्‌ वमव 008 06 9 (22044 ४0 ४106 90860५९ 
04090000व0 = कन = गलिः लय ०66, ४0 = 746174८. = (4) 1४ 8९8४8 


पए पपा -- 17010 6 84214049 .4 एव 118 
1187 116 गिष्यालाः = कात गा ९०000०48 116 ४2५5०८५ १०८8३ 110 
९७४ 06 06819118.0101) 274412५. 
इद्‌तो सप्ममीखेव 
1 18 €010प्ह्ा) 7 ४6 57८ 18 € 70४ 50010070. 
ददुतौ सप्तमी इत्येव सिद्धं नार्थोथे्रहणेन । 


[6 त€श7"€ ०0]€८# 18 9660001011816त 1 06 5772 18 1९४.व्‌ 
1472८ 54060207 81 16066 66 18 70 प६6€ ग कला#10010£ 1116 
फ़ 010 ८2/10. (11 ६16 571"). 


दपेऽ्थग्रदणाद्धवेत्‌ 
[116 5472070 08 06 2&{10116त्‌ € शल) 1061 70676 18 16 ©1181011 


(7 6886-8 प्रइ) 17 16 ऋ01व ८1८10 18 10611096. 


खप्तायां सत्तम्यां प्रगृष्यसंक्षा न प्रामरोति क? सोमो गौरी अधिभित 


(६. ४. 7, 108, ‰) । इष्यते चाच्ापि स्यादिति । तच्चान्तरेण यन्ञे न सिध्यति 
इव्येवमथेम्‌ अथेच्रहणम्‌ । 


11 ६06 88ण्€0४ ९286-8 इ 18 त100106, ६066 18 00 ९1181166 
{0 27410454. 2 + 066 १ 1४ ४06 क०त 02017 {0 पत्‌ 1 ४116 
# ९५16 86160९66 86026 247 40157244. 1४ 18 १९8775त्‌ 0 0256 
06 54114 06660. 1४ उक्ष10 06 90016 १6त -क1{00प४ एष्लंश्न 
0४ 8.0 06066 6 फणात्‌ ८14८४ 18 "06016 (0 06 5). 


नात्र सप्तमी दुष्यते । 

116 8€ण्छा00 6886-8 प्र ड 18 7006 €1त6व 1.6. 
किं तषि? 

ए00 27 ४0 2 

पूवैसवर्णोऽज् भवति 


10€7.6 18 {०५5९८11८ 1616 (1.6.) ४0९6 10५६. १९ 8.0 188 
६७४०1 {22145041 ड़ 06 5" 80201 5100 एतकवछ्का‰द- 
८120/2(200/20/2/2/40 (५, 1; 39). 

15 


114 1.08 (प 2414 पि८1.78 ^ १2.81 554 
पूवस्य चत्सवर्णोऽसावाडां मावः प्रसज्यते 


{1 2४५5४५१4 18 [06 लि76त (४० 1५), 607४८ 2०५ @2101002४0 
118 08४6 0 06 [रटलिषल्त. 


यदि पूवैसलवणैः आडाम्भावश्च प्रभेति । 


{1 7४५54४72 18 [€ &6€त्‌ (४० ८}; 0€7"6 18 0118066 {07 
26124 &4 (2170642. ६0 2286 017 @]00698.166 (81106 #0€़ 
876 {0044८ 0 {7/7४८544110. 10 06 57८1८ 6241009 5 ४८८... (7, 1, 39). 


एवं तर्हिं आहायम्‌ ईदुतो सक्तमीति | 


{1 80, 06 888 1086 7 10 02४ 2० ८ 771 470 6 86१60 
0४868068 (8106 ६0९ ज €16© 1010 06 8696110. 6886. र ज 10161) 
0288 0660 ५1010066). 


न चास्ति सक्तमी श्दूतो , 

1 &०त्‌ र 26 16 36 ए 61911 0886-80.00 268. 

त्न वचनाद्भविष्यति । 

{16 88.106 1180]06118 श्न 80 11611011 16. 

वचनाद्यत्र दीधेत्वम्‌ । | 

1 का एदल 0616 06 100& १०७] 18 6010116 ङ > 074. 


नेदं वचनाह्धभ्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने भयोजनम्‌ । किम्‌? यत्र 
सप्तम्या दीधेत्वसुच्यते -- दति नं शुष्क सरसी शयानम्‌ इति | 


1118 6811006 06 &०४ एङ ५06 16061010 ग 10. 07, {11€76 18 
90006 221744/2079द 07 ४06 = 11600100. = 1४08. ? = 1676 ५06 
16016010 ० ४४6 778 ररक ग ४06 86र्€ाा0 ९०86 18 88 111 
5017087 27 ६76 ४6016 8671061066 701४2028 21८ ८510002 51457 64/24 
0 ४06 ०0 4742 207144400201 04500104 21004114. 


सति प्रयोजने इह न प्राप्नोति सोमो गोरी अधि धितः 


91706 ४०७१९ 18 7144 ु्४क (@8शक्र6ा९); 31 (४५१०४ 06 गणु1164 
10 2५17 170 50005 (2५ 04001104 | 


एण द घाद ^ -- 77014 ए 64 8477411 ^ एष 116 
तत्रापि सरसी यदि 
१९7). 160 11 016 0०1 50457 € 818. 
तन्नापि सिद्धम्‌ ' कथम्‌? यदि सरसीराब्दस्य प्रत्रत्तिरास्ति। अस्ति च 


खोके सरसीशब्दस्य परचत्तिः । कथम्‌ ? दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्य 
इत्युच्यते । 


{६ 680 06 &0४ एन ४८८८104 € 9९५ ४0616. 0 ? 7 116 रणत 
50.457 18 ©प्77611 10 ६06 1011108. र6 शपा. ८68, ६06 रात्‌ 
5८21*257 18 ९प्ा7606 112 06 रात. पठण 680 26 06 80 8810 ? एः 
018 1:68 876 08116त्‌ प्न 06 1816 507450८ 771 1060680. 


70८ 1116 ९पा160९ङग ग ४06 फ01व 154८ 1 66680 8126868 ५086 
606 07 5८457 १०४6५ 0 06 कद्व 8६80048 09 
606 88126 {0017 28 227. 


ज्ञापकं स्ात्तदन्तत्वे 
1४ ऽलए€8 &8 600 ४090 ध0ला6 18 110 (दरवद 20428 
पव तदि ज्ञापयद्याचायो न पगृद्यसंन्लायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति । 


11 80, 46210 72110100 86808 ४080 106 1760460 21-व द%/व- 
01410011. ६4447112 (24/८2 १०७8 10४ ए टर ब] का) 7€6761066 ६0 
00(01/1.4/45011107@. 


701६ ; 81066 ४06 5468164 0018४ 18 880 ४0 ०6 200 1€र्छ्वं ष्णटाषटाद्न 
एर ४6 0606070 74-्र4द ८८८ 50299, 16 एव व 
18 प006668887्ए़ 9४ 0611066 18 ४९इ&. 28 7010५. 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? 

(1086 28 ५06 86 ° 1118 {7८1001८ १ 

| कुमायौरगारं कुमार्यगारम्‌ , वभ्वोरगारं वध्वगारम्‌ , भरव्ययरुक्षणेन पगृद्य- 
सक्षा नं भवति | 


४९ १८७६1810 21444104 ४००0 74४40८5 470८2 फा 
१०४ 1686010. 16 0708 (2120277 8० ४० 19 ६06 ल्पत 


116 1.क(ाय्08 1 24714 पिन ^1.7-8 104 पए पत 254 


1{८0/101210/44 67000, ४८४८1011 र 0086 2(0101002/05 276 01161464 
0170 214 2८40. ८614002. 


४0६ ˆ 81066 16 088 2168 066 ५१6८५०९ 78 {7676 18 ४० 
2144 ‰/८465210 = 10 = ऽव772/7ठ24/01+ = =०त = 2144184/८ 
18 8 54070, प्र 2 दक 28 {018 18 प्11160688कप. 
्€०९6 28 ४८6 {0110 1० 86861167 


मा वा पूपदख भूत्‌ 
1.60 1४ 00४ 06 8{0{01160 ४0 ४6 {0100€ाः 1161706. 


अथवा पू्वेपदस्य मा भूत्‌ इदयवमथेम्‌ अ्थैत्रहणम्‌, वाप्यामश्वः वाप्यश्वः, 
नद्यामातिः नद्यातिः | 


07 06 60071 ग 744 10 606 5/0 18 {0 ६06 [पाू0086 
ग एला ५०९६ ४06 {74410045 क 0 107 2680610 #6 10106 
ाला0ए06€ा' 0 ४06 10414/05217@545 ८२४८६४८ 27 1144 फ 1086 
०५१०१८४८ %/८5 876 ९0/22 25४८4 त्‌ 2144420४ क. 


०1 ‰ 9066 06 @ग]016881008 ५४2४८27 ५६० 8 44/62 ८४८1 
१० 1107 € प§ 10 त6नल्ण& 706 0687017 ० ४16 
०08 ०४८८7/52( = &त = ?दरक/८2८10 त = ॥06$ 216 
521020.४445, ४९/6४ 8०५ 11044/ द 976 8210 
28 12८/८5004505, 


अथ क्ियमाणेऽप्य्थैग्रहणे कस्पदेवान्न न भवति ? 


00 18 1 008४ 27441702/250/74/9द १०९७३ 1107 708.610 €16 €¶€ा) 
प}0610 ६06 010 ८110८ 18 1684 ए 


०1६ ˆ (018 2500, श1868 107 ४06 1097010 1036 उदका 
61878 10 606 {006 ला एल8 ० ०८/४४ 800 
1449५. 


जहत्सार्था इखिः इति | 


91006 ४16 ५14४४ {086 ०10७868 0616 16 {/0015४८11#2 6.6.) #१€ 
1110151608] ८1600658 ग 0070700पफरत्‌ड 68486 07 धनोः 68.010 81 
४06 0070ए06पत्‌ 81076 18 ४860 #0 08९6 ४06 लक्षणा ००त 6566 
४८९९ 18 ०00 अण्वा 70 006 मिताः 1060 06. 


णिएणप्त 2 पापा -- {एए 04 8^ ए1411ए ^ हणप ह 117 
अथ अजहत्लार्थायां चत्तो दोष एव 


16 ताप्ठप्राष 18 ऽप6 #0 शणेऽ6 11 ४06 21447 18 ४शर€४ ६० 6 
८7८४5४८८. 


अजहत्सखार्थायां च न दोषः 1 


{0676 18 0 1181-0 € १९ 11{ {16 ४८८४ 18 {8161 ४0 06 ०0 ८‰वद- 
5४८0102. 


समुदायार्थोऽभिधीयते । 


९07 6801 1116711062 ° 2 0010100प्०त्‌ 98 {07 1४8 पाहक्षपाप्ु ४2४ 
० 716 छ0.016 ©0एठपाात्‌ 07136 ४1. 168 0 क) 11680178. 


^#0£ 7 ˆ (21/40 888 {187 606 0670 ४06 10ताणएातप्रश्न्‌ 
60100068 2 8 00000 प्०्‌ 78 80 16186 ्ण६0 ४९४ 
2 16 0016 60009 1116 तप 210 2.67" 119. 
606 6801107 ०6 त10€761४18.४64. 


2४०४८ 2 ˆ {10086 ए10#6त 800४९ &8 शध 8176 ४0© [09708 ° ६6 
1011010 (लवा: 


ईदूतौ सत्तमीवयेव छतत ऽथे्रहणाद्धवेत्‌ 
पूवैस्य चेत्सवर्णोऽसावाडाम्भावः प्रसज्यते ॥ 


वचनान्न दत्वं त्रापि सरसी यदि । 
श्षापकं स्यात्तदन्तत्वे मा वा पूर्वपदस्य भूत्‌ ॥ 


11018 6110021/वदद् = 86678 10 06 107760४ 00 11 
742 ८ // 104 0070 1116 515॥4.८2710८. 2४ 116 604 0 ४06 
1"414/200700044 140. 


क ५. 40८98 ४0 सए्वणटध्दाक, ४06 गणात्‌ 1४ 
110 06 5८ 18 1646 ४० [€ र€7 ४6 21447204 
5807022 700 00626100 0४. ४6 (जिल्ला 10९6100 या म 
४06 ©001090त 0108 २2/5४ त्‌ = 440 द. 
1470025 &4द+च 41068 {000 100 88510 ४1127 116 
60100016 17060068 ग & ९60700पप्रत्‌ं त0 प०४ व्ण 
80 10681117 07 00 लाक 7768010द्ट 006@क्टठत उप 


118 1.८8 1 2416 रित ^ ८78 104 प छतत 254 


1106 7068. 7 {116 016 ९०0700प्पत्‌. = पछ €166 ४018 
57८1 18 10४6०१९ छण ४0 ए€र्लप४ ०06 7041940 
80412 0०1 01069४19 0 = प०९०70.[00पत.€त ०168 
116 27 71 ४06 #€व16 8606066. = ४06 5 
13 694 {10४ ४6 क0त्‌ ' 004, 606 ५468160 ००6८४ 
18 20116 ९९०६ "01 ९८012८45 20121100 $ 11 16 18 69व 111 
४06 णात्‌ 41700, 17 18 80716 र्€त = एा600प् = ४क्ा1 
1600786 0 ४८८१5 22704704. = 8111668 2८/९4/4104 
18,8 1109 11616106. ॐ 6010 प्रणताः 018 5, 06 
8667118 #0 {&र0प्रा" ८14८4721, 


दाधा च्दाप्‌ (1, 1, 16) 


{11616 276 8" 1010168 १९०1४ 10 0616 : (1) 06 12664 072 
01610186 ¢ 68410 {06 छ07व 17441. 10 #76 512 ; 
(2) {06 66 ° 1८5०८ 07 ०08 07 06 88.016 {00 071 
४110 ४6 06802100 क ; (8) ॥06. ८९न्त्‌ गाः ०६06856 ग 
{11050404 07 47१५ 100. 16616066 0 ‰४८४ ; 204 (4) क 0610€' 42 
17 ववर 1061प्त९8 कट 07 00६. 


धुस॑ज्ञायां प्रतिग्रहणं चिदरथम्‌ 


1. € २००४8 इष्वर (उत उप] .)3 वद (187 (०), कठ (4४ ९०1].) ०फत्‌ कन (18४ 
000.) शाह [वृप्वल्तव्‌ प्प्वलयः दद्ध ० धा सक्र आत धा© 70008 ४ (ग्व 
000] .) कत्‌ कटु (18४ 000.) 06 70०४8 दद (2पव्‌ 000].) स्पत वदा (180 
९०.) 816 006 70नृप्त€व पव वद. 


7 ५06 {णः णनुण्तन्त्‌ पठतः क, ४06 8 ¢क० पकप ७०१ 72 द क्त्‌ ४06 
188४ ४५० (कठं 20१. क6) कञ्डपा ॥16 00 द रा०ि० शा पलप द्ंठण0ऽ क्म 
पाश्या इ 07 76 सदः दतत "0वदटईक{ड्८ (6, 1, 45). 81001 9 ४४० 
४० कष्लुप्रतवछ्त प्पतनाः कक, धल वधालय प्रपाक नत8 10 @ भात्‌ ४०6 18४ लः 
(202) ` फन 6008 7८ ® 88800068 #6 0 व एध06 भा पलप ०४न्गा18 
छथः पा ऽ एप #06 88716 उर्व. ०६6 #6 00४8 ॥04 60006 णः 
0ा8लप्ल्डाणत, 76 दठ अत्‌ कट जल इइड्रा6€ 906 गाप 0 वढ 2०4 0८ 0101 
&8डप्रा068' 906 ईणप्रण 204. = 116 ८00४ कद 60068 07 त180पऽ 0) ऋध 1# 
18 वधणप्रत6त्‌ च कदू 0 ०6, 


पणत 2 प्रपा -- 22106 छपर) 119 


(1106 0९6 07) 06 11601670 ° € शत 21441 1४ ४76 
5/८ ९0] 01110 ४06 १6818610 (0. {01 06 88{€ ° €. 


 घुसंज्ञायां प्रङूतिग्रहणं कतेव्यम्‌ -- दाधप्ररूतयो श्ुसंज्ञा भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ । 


1160100 ०27 06 01त {147८ 18 26606 1 #06 ङ्द 
610] 0111 05472 + 1४ 6668 06 8810 72 42407010 7८400 
£6#8 {116 (८5420400. 


कि प्रयोजनम्‌ ? 
(027 18 06 060९601 2 


आत्वभूतानामियं संज्ञा कियते, सा आत्वभूतानामेव स्यात्‌ अनात्वभूतानां 
त स्यात्‌ | 


106 54076 18 €0101116त ६0 ४0868 {08 €ात्‌ 101 @ $ 10606 1 
॥ ] 


फ्र11] 1014 &००0५ 0प्ाङ्‌ ४0 ४0086 ५४४ € 10 क &2त 107 ६0 0086 
027 १० 00४ €४ 7 ¢. 


नख च भूयिष्ठानि धुसंक्ञाकार्याणि आद्धैघातुके £ तत्र च पत आत्वभृता 
इश्यन्ते । 
{8 16 1104 11९1 70086 ग {06 00678078 ४986 00 @00500417द 
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दिदथम्‌ ~ दिदं पङ्तिग्रहणं कतव्यम्‌ -- दिति आत्वं प्रतिषिध्यते 
तद्‌ थम्‌ ~ भ्रणिद्‌यते, प्रणिद्यति, प्रणिधयति इति । 
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1, जअदेच उपदेोऽदिति (6, 1, 45) 


120 1.28 प ^ 1441-६ 14 त ए 454 


2 ०€ ˆ 27404८04 18 06 1017 680४ अपश्च (1686४ ग क 
फ ५४6 16008 ध्8 270 8०५ 128 {116 5 ग 4 ४8६1६68 
८474562 0०6 € 0787 60४] प्ठकणिठण2ा इप्ीड 5द 
8.0त १ ० 2४ 78 0086 ४0 ‰ 0 {76 57/14 7४ 5/-44दद- 
1104-2 -000८-0000 5/4 ,.. 0710041 -कगत1८5४ (8, 4, 1¶). 
17) 2 -217-व6-2-7, 2 06000068 १ 0 क 088 116 
07154012. = 7011144 ८/0 15 16 0174 0€'800 817द्प्ोक्न 
2 {6 ८00६ 45 10 € {0160081{1018 {270 ४120 21४९ 
81106 45 0610028 ४0 ४06 10 ९07] प््2100, ४16 
{011019.1101 07 ५16 ण०ाव 18 पऽ £ 7-220-46 -4/4 
0676 2८ 18 ८2. 1106 2 07 2 (कय 00906 ४0 ‰ 
0111 1610 16 1128 16 00507077. 106 5 01 46 18 
070]09€4 ए "€ 57/7८ 0/0 410 (7, 8, 71} 971 2 
18 00866 ६० 2 ङग {06 52014 ४“ ५4८ .... (8, 4, 17). 
0/*4.10140004/418 18 106 01 0613090. 810 द्व प्र 27 ५16 
7008 € 160 ६06 [016100811018 20 211 202. 81166 
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भाग्धाजीयाः परटन्ति- 


धु॑ज्ञायां प्रतिग्रहणं शिष्िकृताथेम्‌ 
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घसंज्ञायां पृषावैभ्रहणं क्रियते 


0619700 ग 274 18 1096 10 ४116 50 010) € गंप 
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कि प्रयोजनम्‌ 


(एषात्र 2 पार -- 1212 अतर) 121 
४५४ 0.81 18 ५06 06008 १ 
रिदर्थं विकृतां च 
07 {06 8816 ° 5 2.०4 21८7714. 
(भ 
राव्युदाहतम्‌ 
29.11110168 फ 0676 5 000प8 0९ 066४ &1 र €). 
विक्ताथ खस्वपि, प्रणिदाता `, प्रणिधाता? 
07 ४6 8816 ° {0118 फ 1628 00४8 0108118 ६167 10718, 
8.8 11 122014द६द, /021.14/1610. 
क्रं पुनः कारणं न सिध्यति ? 
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खुक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव इति प्रतिपदं ये आत्वभूतास्तेषामेव 
स्यात्‌, रश्चणेन ये आत्वभूतास्तेषां न स्यात्‌ । 
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10 क 110पद्टा) (८5८10द. 
अथ क्रियमाणेऽपि पररकूतिश्रहणे कथमिदं विक्ञायते -- दाधाः भ्रङतय इति 
आहोखिद्‌ दाधां प्रकूतय इति ? 
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किं चातः? 
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यदि विज्ञायते ' दाधाः प्रकृतयः ` इति, स एव दोषः -- आत्वभरतानामेच 
स्याद्‌ अनात्वभूतानां न स्यात्‌ । अथ विज्ञायते ‹ वाचां प्रतयः ` इति अनात्व- 
भूतानामेव स्याद्‌ आत्वभूतानां न स्यात्‌ । 
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पवे तरिं नैवं विज्ञायते, दाधाः पर्तय इति नापि दाधां प्रकृतय इति । 
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कथ तदहि ? 

ति0क् 060? 

दाधा घुसंज्ञा भवन्ति, परकूतय्चेषाम्‌ इति । 
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तत्तर्हि प्रतिग्रहणं कतैव्यम्‌ 
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न कतेव्यम्‌ । ददं प्रङतमर्थग्रहणमयु वतेते , 
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क प्रक्तम्‌ ? 
४1166 18 1४686 ए 2 
देदुतौ च सत्तम्यथ इति । ततो वक्ष्यामि दाधा ध्वद्‌ाप्‌ , अथै इति । 
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मेवे खक्यम्‌; ददातिना समानार्थान्‌ रातिरासतिदासतिमहतिप्रीणाति- 
प्रभृतीन्‌ आहः । एतेषामपि घुसा प्राप्नोति । तस्मान्नैवं राक्यम्‌ । न चेदेव, 
प्रकृतिग्रहण कतैव्यमेव । 
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न कतेग्यम्‌ । रिदर्थन तावन्नार्थः प्रकृतिग्रहणेन । अवद्यं तच्च माथ 
पकुतिग्रहण कतेव्यम्‌, प्रणिमयते प्रण्यमयत्ते इ्यवमर्थम्‌ ; तत्पुरस्तात्‌ अप- 
कक्ष्ये ° घुप्रकृतौ माप्रकृतौ च इति । 
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यदि प्रकृतिग्रहणे क्रियते, प्रनिमिनोति, परनि मीनाति अनापि पाप्नोति । 
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20 0 106 50 600] ९९०00) 8० 27*4-21.2 -2207 -21द -८॥ (४117 0678070 
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अथ अक्रियमाणेऽपि पकृतिच्रहणे दह कस्मान्न मवति, प्रनिमाता, भ्रनिमातुः 
प्रनिमातव्यम्‌ इति ? 
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आकारान्तस्य ङितो हणं विज्ञास्यते । 
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यथेव तर्हि अक्रियमणे प्रकृतिग्रहणे आकारान्तस्य ङितो ग्रहणं धिन्ञायते, 
पवं क्रियमणेऽपि प्रकृतिग्रहणे आकारान्तस्य ङितो ग्रहणं विज्ञास्यते । 
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विकुताथेन चापि नाथैः । दोष पवेतस्याः परिभाप्राया कक्चषणप्रतिपदोक्तयोः 
प्रतिपदोक्तस्यैव इति, गामादाच्रहणेष्वविदोषः इति । 
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एनत 2 पता - 72106 (प्र भ^ 022 125 
|1| 
कष, क, 
समानद्न्दप्रातषधः 


"0155409८ 017 54000246. 425 (02 ६8210 ४06 50704). 
समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः -- पनिदास्यति पनिघासयति ; दाधा 
घुसज्ञा मवन्तीति धघुसंक्ञा प्रामाति । 
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समानजब्दाप्रतिषेधोऽथवदूग्रहणौत्‌ 
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समानरब्दानामप्रतिरेधः । अनथकः प्रतिषेधः अप्रतिषेधः । घुसंक्ञा 
[4 योभ्रहणं . ष 
कस्मान्न भवति ? अथैवद्ग्रहणात्‌ ; अथैवतोद्योध्रहणं, न चतावथैवन्तौ । 
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अनुपसर्गाहमा 
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अथवा यत्कियायुक्ताः भाद्यः तं प्रति गत्युपसग॑सखक्े भवतः । न चेतौ 
दाधौ भ्रति क्रियायोगः । 
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यद्येवम्‌ इहापि तर्हिं न प्रासोति -- प्रणिद्‌ापयति, प्रणिधापयति ; अत्रापि 
नेतो दाधावर्थवन्तो, नाप्येतो दाघो भरति क्रियायोगः । 
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` न बाञ्थेवतो द्यागमस्तद्गुणीभूतस्तदूग्रहणिन गृह्यते यथान्यत्र 
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सं वैष दोषः 
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किं कारणम्‌? क? 

अर्थवत आगमस्तदगुणीभूतोऽथेवद्भहणेन गृह्यते । 
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यथान्यत्र -- तद्यथा -- अन्यन्नाप्यथवत आगमो ऽथवद्इणन गृषते । 
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तत्र ज्यपदेरिवद्धाबो वक्तव्यः; ज्यपदेिवदेकास्मिन्‌ कार्य भवति इति 
वक्तव्यम्‌ । 
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किं प्रयोजनम्‌ ? 
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„ व्यति एकाचो दवे प्रथमस्येति बहुबीहिनि्देदा इति । तस्िन्‌ क्रियमाण 
इदैव स्यात्‌ -- पपाच पपार; इयाय आर इत्यञ्च न स्यात्‌ । व्यपदेदिवदेकस्मिन्‌ 
काय भवति इत्य्रापि सिद्धं भवति । 
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षत्वे चदेशसम्प्रययाथेम्‌ 
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वक्ष्यति ‹ अददेश्चप्रययोरित्यवयवषष्टयेषा इति । पतस्मिम्‌ क्रियमाणे 
इहेव स्यात्‌ करिष्यति हरिष्यति ; इह न स्यात्‌ इन्द्रो मा वक्षत्‌, स देवान्यक्षत्‌ 
इति । व्यपदेद्िव्देकस्मिन्‌ काये भवति दत्यज्ापि सिद्ध भवति । 
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1. ८/ सुख्य एकाज्व्यपदेह्यः येषामस्ति ते व्यपदेदिनः पचादयः ; ते यथा द्विवचनं प्रतिपयन्ते 
तथैकवर्णा अपि (12471400 प्ताः 6, 1; 1). 
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स तर्हि व्यपदेरिवद्धाबो वक्तव्यः । 
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अवचनाष्टोकविज्ञानास्सिद्धम्‌ 
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अन्तरेणेव वचनं लोकविज्ञानात्सिद्धमेतत्‌ । 
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तद्यथा रोके -- दाखासमुदायो चराम इत्युच्यते भवति चेतदेकस्मिश्चपि 
° पकडालो भामः: इति , 
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विषम उपन्यासः । श्रामक्राब्दोऽयं बह्मथैः -- अस्तेव शारासमुद्ाये 
वतते, तद्यथा ग्रामो दग्ध इति ; अस्ति वारपरिश्चेपे वसते, तद्यथा ग्राम प्रविष्ठ 
इति $ अस्ति च मयुष्येषु वतैते, तद्यथा भामो गतः, आम आगत इति, अस्ति 
सारण्यके ससीमके सस्यण्डिखके वतैते, तयथा श्रामो खन्ध इति | तद्य 
न ससीमके सस्यण्डिखके वतैते, तमभिसखमीक्येतत्पयुल्यते पकशालो 
ग्राम इति । 
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यथा तिं वणेसमुवायः पदं, पदसमुदाय ऋक्‌ , ऋक्‌खमुदायः सक्तम्‌ 
इत्युच्यते, भवति चेतदेकस्मिश्नपि पकवणं पदं, पकपदा ऋक्‌ › पकचं सूक्तम्‌ 
इति । 
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अच्राप्यर्थन युक्तो व्यपदेशाः, पदं नामाथः, ऋङ्‌ नामाथः, सक्तं नामाथः 
इति । 
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यथा तर्हि, बहुषु पुत्रेषु एतदुपपन्नं भवति, अर्य मे ज्येष्ठः, अय मे मध्यमः, 
अयं मे कनीयान्‌ इति, भवति चैतत्‌ एकस्मिन्नपि, अयमेव ज्येष्ठः, अयमेव 
मध्यमः, अयमेव कर्मायान्‌ इति । 
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तथा असूतायाम्‌ असोष्यमाणायां च भवति प्रथमगर्मेण इता | 
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तथा अनेत्य अन(जिगमिषुराह, इदं मे प्रथममागमनम्‌ इति । 
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आद्यन्तवद्धावश्च राक्योऽवक्तुम्‌ 
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कथम्‌ 0? 

अपूर्वाचत्तररुक्षणत्वादाद्यन्तयोः सिद्दमेकास्मिन्‌ 
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अपूवेरक्षण आदिः, अनुत्तरलक्चषणोऽन्तः ; पतच्चेकारिथन्नपि सम्भवति । 
अपूर्बाजुत्तरखश्षणत्वात्‌ - एतस्मात्‌ कारणात्‌ - एकस्मिन्नपि आन्तापदिष्टानि 
कार्याणि भविष्यन्ति इवि नाथ आद्यन्तकद्धायेन । 
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गोनर्दीयस्त्वाह -- सत्यमेतत्‌ सति त्वन्यास्मन्निति । 
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कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 
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आदिव प्रयोजनं प्रययञ्निदादयुदात्तते 
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्रत्ययस्य आदि ख्दात्तो भवति इति, इहैव स्यात्‌ कर्तव्य: तैत्तिरीयः भ, 


1. तव्यत्तव्यानीयरः (3, 1, 96) 
2. ति्निरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण (4, 3, 102) 
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ओपगवः ` कापटवः इत्यल्ल न स्यात्‌ । ˆ ज्नित्यादिर्निद्यम्‌ ' इति, इहैव स्यात्‌ 
अहिचुम्बकायनिः * आधिचेदयः °, गाग्यैः * कृतिः ° इत्यन न स्यात्‌ । 


(1 € 2086006 ° † 18 5272) {10170 {16 11 प्क †#087 6 
24४ ०7 27/04 0660068 %८42८८४, 06 व = 10४44 10 ८1224427 
६१4 7 01 4/0 10 12117744 कष 0660006 4८70 21 २0४ 06 ध 
60101164 {€ ‰4% 24. {20४ 17 202८/22८00. 91106 1४ 18 
8210 1 6 570 24114 दद 10144478 (6, 1, 197) #027 176 तद ग 
021 2 1त 21214002 18 ध्धद८,  क11100 18 ६06 4४ 0८ ८४ 
९९८1060 4८८ 204 ४06 ® 11160 18 #6 10त106त {0170 2 76 4 ० 
०८0१२४४55८ ०6५००१6 4 द८ 8.०१ 04 ० 0204 2.24 1 97 1४४ 11९0 
916 81116 81180168 08.010† 06601006 %4646. 
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वरदे राद्॑धातुकस्येर्‌ प्रयोजनम्‌ । आद्धैघातुकस्येड्‌ वलादेः इति, इहैव 
स्यात्‌ करिष्यति हरिष्यति, जोषिषत्‌ मन्दिषत्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । 
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यस्िन्विधिस्तदादित्वे 
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तसापलयम्‌ (4, 1, 92). 

वाकिनादनिां (फिन्‌ ) कुक्च (4, 1, 158). 
्द्धेत्कोसलाजादानुन्यङ्‌ (4, 1, 171). 
गर्गादिभ्यो यस्‌ (4, 1, 105) 

ल्ियां क्तिन्‌. (3, 3, 94} 
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यस्िन्‌ विधिस्तदादित्वे प्रयोजनम्‌ | वक्ति यस्मिन्‌ विधिस्तद्‌ाद्‌ावस्प्रहणे 
[कद [> 4 र „० २.९ 
इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे ‹ अचि इयुधावुश्चवां य्वोरियङ्कवडने इहैव स्यात्‌ 
शरियः श्चुवः, ध्रियौ श्वो इत्यत्र न स्यात्‌ । 
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(0 ४6 ०४०७ 08114) 16 50012 0० 6८५९ €४९. 18 ८!" ४१४६. 
छृलिमाङ्निमयोः छच्चिमे का्यसपरत्ययो भवति । 


7 ६06 (्र0 1472024 81 0411720८, 10 18 इद्त ५127 1१्र९€ड 
01068.{16 010 &1* १४८. 


यथा रोके । तद्यथा छोके, गोपारखकमानय करजकमानय इति यसेषा 
सज्ञा मवति, स आनीयते, न यो गाः पारयति, यो वा कटे जातः । 


48 18 171 {6 ज णत्‌ ; ] ४३४ 88 क 067) 0116 888 ‹ 3811118 4511८41८, 
एषह (वरदयदद "+ 006 100 0618 {187 18106 18 070प््1४ 19 2.14 
106 0116 {06 18 61010 608 071 फ 0 18 00710. 010 8, 8678 -018.6. 


०४६ 7 ˆ ए?ष्णुण€ 1 ४06 ०व्‌त ५0 ०04 8ध्शह किलाः ॥16 तल्प र्6 
16811178 97 & 020, प्र ४6 916 88018066. स]. 18 


1068110 0. 7/0. &1त {0170666त प्रलाः 0 0067216 
प्र000 1४. 


०1८ 2 ˆ 06 कणाःत8 क50द्ाकटध पत्‌ (्रवद्ुकद १९००६९ एष््ंठपाभ्न 


९18.8868 07 {080{016 176806९४ 0? 67 तल 2४1९6 
17068011. 


शि एत 2 प्राह ^ -- 234 व 4 ४^ 04 84 षततर 149 


यदि तर्हि इनिमाङ्निमयोः कलिपरे कार्यसम्प्रत्ययो भवति, नदीपोणमास्या- 
ग्रहायणाभ्यः इत्यत्रापि प्रसच्येत 


11, ४1610, एपा€§ {एला © 7794 20100द् = 7472904 क्त्‌ 
८4117001 ५016 = 5्८1*व == (कक ८८111472 7-40*4406/4.17604/04 
(5, 4, 110) छ11] ०68४6 ० &‰1(720ष्व, 2वव 1167 18 १68०1060 प्र 
116 5710 ८5८12000 ४४ व (1, 4, 3) 824 ०६ ० 06 ज ०ष्व 
1204 ( क 1101) 1126808 > 1 श्€ाः). 


पोणमास्याच्रहाायणीश्रदणससर्थ्याच्च भविष्यति । 


{४ ५०८8६ 100४ 08061 81106 {76 फ0एत ८ 18 हस्त कण फा 
1106 प 0108 70"/10701657 2 060/0॥64/८77. 


तद्धिशेषभ्यस्तदहिं प्रामोति । 

{४ पङ्क ४060 कठि 0 ६06 7प्दारावपश्न्‌ परलइ (116 4947 6६९). 

एवं तर्हिं आचार्यप्रब्तिक्ञापयति (न तद्धिशेषेभ्योा भवतति" इति, यद्य 
विपार्‌छब्दं हारत्प्रश्रतिषु पटति । 


81106 47/40 2271010 २९8१8 ४16 क01त ०0कड पत्रवलाः ईक 
00001477 = प्रप्तलाः = 106 = 5242 = -4४/0‰/26420 ८4120108! 16002 
(5, 4, 107), 118 106्व॒प्र6 8६868४8 ४0४ (ध्व 770 (5) &, 110) 
0०68 00 €&7 ६0 १८५1९1५9 118. 

इह तर्हि प्रापेति नदीभिश्च इति । 


17 80, 16 8806 111 09.06४ ४0 2व८ 10 ६06 57५ 2 ८47605८८ 
(2, 1, 20) (1. ©.) द क 106 उलि ४0 वपता एवत्र ग्रला8 1616. 


बहुवचननिर्दैदा।न्न भविष्यति । 


०, 1४ ५0०७8 ०0४ 02&0 88 1४ 18 06261066 10 पडा 
11067, 


स्ररूपविधिस्तरहि पासोति ' 


+ {1 80, 06 ऊक 8४400 १7009 §८१द504--- (1, 1, 68) 111 
0126*6.6. 


बहुबचननिदेश्देव न भविष्यति । 


150 1.8 [प 2414 पिव^ 1.8 ^ 685४4 


1४ जा ००४ ०06९6 0 2८८०४ 07 ६6 88.706 10611011 171 
11 प] छपर) 067. 


पव न चदमरतं भवति, कृतरिमाक्जिमयोः कृत्रिमे कायंसप्रतल्ययः इति । 
न च कथ्चिदहोषो मवति | 


छपा {06 {07640108 418९5810 1 18 €१1461)# 180 ४16 
714/0.2/ -4 ? 10"11016 (1 011004/6(2 = ८7८72016 (7१८७4200 (1/८/2{ 18 1100 
10111060. {11676 18 00 18701 00116 0 20070108 1४. 


उत्तराथं च 


07 {116 86 ° € गाला 570 ६060. 


उत्तराथ च सङ्ख्याग्रहणं कर्तव्यम्‌ -- ष्णान्ता षद्‌ -~ घकारनकारान्तायाः 
सङ्कुथायाः षट्संज्ञा यथा स्यात्‌, इह मा भूत्‌ पामानः, विप्रुषः इति । 


116 ०0 5८१2 810 प्रात ०९ 686 {07 ६6 88{€ ° 16 
1010 10 57/1८ 10190 3८, 80 {08 {116 06818112070 5८ 1718 
16801 06 07048 60410 10 5 824 १ {द = 216 541410/2८4८8४5 
त्‌ 70४ 176 0708 [76 {212८40४ २त ९१०75. 


0८ ˆ = -त4/व0 898 086 5000400 10 1018 57/12 7678 0 
{100 911 6 88.016 10 {06 163 उद्र 718 †0 {8 
21९42420. उप्र 06 0 (ध 101 018 2700 
8प6808 191 116 01.04 541/1044/4 12611060 166 18 
100 {84 10प्रत्‌ 1 {06 5/८, 0 प 118. 0 € 9५०९० 
लि" 2८४ 171. 106 0710107) 01 ४6 (2114427. 


इहार्थन तावक्नाथेः सङ्कयाच्रहणेन । 


१6 €76 0 [एण]0086 18 86१९ $ क्वताणट्व ४४९ कणप 
5011402. 


नय॒ चोक्तम्‌ इतरथा ह्यसप्रत्ययोऽकृजिमत्वाद्यथा रोके । 


18 1# 007 8810 8४ "0€6 यी], 0४06 का६6, 06 ०0776600 
10 07 8660प्र0॥ ग ना एल 01100700 28 18 10 06 क०णात्‌ ? ॥ 


नेष वोषः । अर्थास्प्रकरणाद्धा रोके कचिमारङूबिमयोः कलिमे का्थैसखंप्रत्ययेो 
भवति । अथो वास्थेवसंक्षकेन भवति, पृतं वा तश्च भवति, ' इदमेवसशकेन 


ए एषा 4 ता ^ -- 2.4 त ^ ४) 84 पतर 151 


कतंव्यम्‌* इति । आतश्च अर्थासमकरणाद्धा -- अङ्ग हि भवान्‌ याम्य पांडुखुपाद- 
मप्रकरणज्ञमागतं व्रवीतु * गोपाखकमानय, कटजकमानय ` इति, उभयगतिस्तस्य 
भवति; स्मघीयो वा यण्हस्तं गमिष्यति । 


0, 118 १&९९† 11] 10४ 186 ; 07, ग #06 ४0 10680108 
८/1 214 041 6112014, ४6 21224 18 ९010861 11 ४116 फा1त 019 
1116 06101 ९९४6 ०1 ४116 कात 07 0070 ४16 600162४, {116 
01610102 ९8४0861४ १६७५7 02 = 176 70681710 कर्ला&76त 0 
800}त € 1118 ० #06 &0{6† ततल 02४ 16 0ुलिक्0फ 
8101५ 06 4०6 ए 18. {16 1067170 ५6०१७ ए © 06८0 
68४0261 07 ६16 00106 (18 (0 06 ०५०1४५64) {07 ४06 {0110108 
7689801 9180 ; 11४ तलका 0, गणप प्फ 25 2 78116 06511 
{66४ {पर] ० तप् 2त ८106 1011 ४06 60६९४, 0 {61९ 
00100140 02 ॥८८५१०/८४ ०५१ 06 1]1 1006076४ ४6 0708 77) 0011 
{116 भ8$8 07 19168 16 11] ४816 11600 ६0 7€शि' ६0 016 110 188 
९ 81८ 110 118 1804 (६0 2.01) 06816). 


यथेव तदहि अर्थात्पकरणाद्धा रोके कचिमाङलिमयोः कक्िमे कार्यसपत्ययो 
भ [¢ [ [ » 4 प्रियं च [ क्व 
भवति, प्पवमिहापि प्राप्ति । जनाति दसो बह्मादीनामियं सन्ञा कता इति 


48 {16 01067210 ४४.68 21806 1 {6 कणत 01 ४06 = (<1110100८ 
8100118 (८7८72014 974 41.18724 १९नत९ब्‌ एकग ४४6 १७०४1०६ ०गए8मनि 
07 {106 00160, 80 ४180 1४ 18 (06 €17€. € {00 8 {08 €/6 
116 014 19 1010 2676066 ६0 60४ ९४९. = (81006 +€ 816 
0701144 11878}. 


0०८८. 4९64९1५2 88.४8 11120 59कव07501211407 18 ॥16 4 - 
/"८74 110. 1016. 


न यथा लोके तथा व्याकरणे, उभयगतिः पुनरिह भवति । 


[॥ 18 10६ 8660 1 दाक्षणा पादन 8 18 8 10 ॥16 ए0ा]त, 11166 
र 01.018 112१९ ४७ 108 11116 [07616 11) 0०0 फ §  ©16. 


अन्यल्लापि, नावदयमिहैव । तयथ!-- ` कयोप्सिततमं कमे ` इति कचिमा 
कर्मसंज्ञा । कमप्रदेशेषु चोभयगतिभवति--' कमणि तीया ' इति छचचिमस्य 
ग्रहणे, ‹ कसैरि कमेव्यतिहारे ` इत्य अरूचिमस्य । तथा ' साधकतमम्‌ करणम्‌ ' 
इति कृचिमा करणसंज्ञा । करणग्रदेरोषु चोभयगतिमेवति -- कलठेकरणयो- 
स्तृतीया ` इति र्ननिमस्य ग्रहणे, ^ रब्दवेरह खहाश्चकण्वमेधेभ्यः करणे ` इत्यत्र 


152 1.68 1 2414 पिव.^1.18 014 प्र ए प्65 ४4. 


| # 


अकृधिमस्य । तथा “आधारोऽधिकरणम्‌ ' इति कूचिमा अधिकरणस्क्ञा । 
अधथिकरणप्रदेशेषु चोभयगतिभैवति-- ‹ सप्तम्यधिकरणे च ` इति कुत्रिमस्य 
ग्रहण, ‹ विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचे ° इत्यत्राकुिमस्य । 


ए 18 88603 10४ 00 11676, प४ 2180 6]86 काल - 116 52८1 
1९" 70511401014070 1070000 (1, 4, 49) @0]0198 = (11412076 - (८१2१८ - 
5774 द. प [9180668 11 &ा6 ४06 0१८ ^? 18 प86त्‌, 1४ 188 ४0 6 
7107611026#6त 11 0४1 एकऽ. [+ कर्ा€8 60 = 7701090 -/ 0177204 171 = 11€ 
576१0 1९ 00101002 व2017/त (2, 3, 2) 214 {0 206101--॥116 0/८11/*22220 - 
(100 = 19 € 52 7८274 14740070 क/ढ = (1, 8, 14). 
8100119] #06 57१4 8 240॥4010104109 = (417410470॥ (19 4, & 2) €] 01718 
६116 {7120712 - 74104 -54170 द, 1४ 0190668 1616 16 070 ८41८10८ 
18 ०३९१, 1# 1188 {0 06 10६लु016€त 10 00४0 फकष्षफ8, {४ रछि8 ४0 
( 1101000 - {4702004 1 ४०6 5ऋ^व = {07010205 ६1" (2, 3, 18) 
त (€ 9०४  तनं१४, ४0€ 01 40100102474104 10 ४116 57८५ &4एदव- 
% त 1/0 0101704 -0000170-॥ ८2.00-2160166 24/40 = ८105 (ॐ, 1, 17). 
31101197 ४06 5724704 7015 ०71८7420 (1) 4, 45) 6110108 #06 
12110014 -447.1/410004- 5470. 1 = 0190668 0676 ४06 01 
८८144८14 18 ४७९6५, 1४ 1128 ४0 06 10861"07618त्‌ 17 000 ज कष8. 
1६ र्टाः 60 (1111104 -0440447410 10 ४06 52/14 = 6 4044८224/८404 - 
(८८/25 ¢ । (2, 3, 38} श्रत ६6 ५४९८१ = ५06 04102000 -0114174124 
170 {116 ङ्व {2407616 ९44004 208 ८6204 442/0202८८6४ (2, 4, 18). । 


अथ वा नेदं संज्ञाकरणम्‌, तद्रदतिदेदशोऽयम्‌ -- बहुगणवतुडतयः 
सङ्क.याचद्धवन्ति इति | 


(07, {118 5८ 18 1107 > 5076-5 प्र 0प्र४ 1464४ 5014 
५६1010& 8101191४ 820 1# 1162708 1187 ९५0९, 072, ४८१४ 29.17 
८ 216 1116 54106 2/04. 


४0९; £ 31988 89४8 08. 81106 606 ०८ 5014942 18 1201 8.8 
80077 28 106 5८00725 ४, 0.2 &#८. त 18 ८86 17 {06 
11681011 एपा76ा17 171 ५06 णान, ४16 540८ 15 1610 - 
10164 98 810 {५466८ -5्८*८४. 


स तर्हिं वतिनिर्ददाः कतन्यः 


117 80) ६16 $€ छव 810 पात 06 एष्क्त्‌ 71 € 574 (२8 1४ 
441/197८४वव्‌ ९42 5१7५108}. 


गएणतत 6 प्रपा - 6.4 पर ^ °^ 0 84 कब्र 2 153 
न कतेव्यः 1 
1 066 10 26 "68. 


न ह्यन्तरेण वतिमतिदेरो गम्यते । 
4८24552 18 1101 8प& 686 1600 प ९८४. 


अन्तरेणापि वतिमतिदेशो गम्यत । तद्यथा -- एष ब्रह्मदत्तः -- अवबह्यदत्तं 
बद्यदन्त इत्याह । तेन मन्यामह बह्यदनत्तवदयं भवतीति । 


4६10455 18 81826864 €ण्€प ज7110प्४ धव. = 0" 1082166 
016 888 ‹ {018 18 22099440 ` €र्€0 ॥00प0 06 18 1210 
01720.111240८८04. = 67000 61118 € 11660167 ४187 16 18 1116 57401701 - 
“(^ 1.0 


पवमिहापि असङ्ख्यां सङ्ख्येत्याह, सङ्ख्यावद्‌ इति गम्यते । 


8० 2180 116 08118 547272/ठ ए ६06 02716 0 57400 > 
16106 1४ 18 8286864 118. 106 "6 111६९ 5001८0.4/2. 


0६ ज 41 00166010 108. 06 78186 1020, 81066 {06 01त 64210. 
18 8 50110042, ५५6 ५४14 680109 कुण ६0 1४, र दू26८ - 
९704८ 2108 प्र ©78 118 0 8811 ६080 1 ०१०७8 1107 
06106 श्प 2९८४] आप्र एलः 206 06766 18 10४ 
2 501210/2.द. 


अथ वा आचार्यप्रवच्तिक्ञपयति ; भमवदयकादिकायाः सङ्ख्यायाः सङ्कधा- 
प्रदेदाषु सङ्खधासप्रत्यय इति यद्य ˆ सङ्ख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌: इति 
विश्दन्तायाः प्रतिषेधे शास्ति । 


07 {16 70५6 प्€ न 4८214 210201४ 86808 ६05. 170 57८ 
१९७०111 1४1. 574/2, ८06 प्र 068 2८० 600. &€© 1001पत्‌6त्‌ 81४८6 
16 [70101018 {6 वववव इपर ६0 &४ ४0 पप्र €ा§ €ाताप् 19 ४ 
80 5८ 11 116 504 60170004 154 {2४24 ५४ (5 1, 22). 


कथ कृट्वा ज्ञापकम्‌ ? 
ठ्न ५0९8 16 0660006 & 2224०८८८. ? 
न हि कृतिमा व्यन्ता चदन्ता वा सङ्ख्या अस्ति । 


31106 ४66 18 00 1200-8 क 0100 6१8 10 2४ 07 ईव, 
20 


154 1.8 1 2414 पिव ^118 114 त 80254 
नु चयमस्ति उति ? 
010 ! 0676 18 ० (1 1४). 
यत्तहिं शदन्तायाः प्रतिषेध शास्ति । 
17 80, 81066 06 {07010168 5५4८१४४५, 
यच्चापि व्यन्तायाः प्रतिषेधं शास्ति । 
91206 6 [01010168 ६८.६८४ 2159. 
नञ चोक्तं उत्यथमेतत्स्यात्‌ इति । 
11 ! 1४ 023 0669 &214्‌ ५8.{ 16 78 60116616 161) 44. 


अथंवद्हणे नान्थंकभ्य इत्यथवतः तिदाच्छस्य रहण न च उतेस्तिशब्दो ऽ- 
थेवान । 


ए70 प्ण 616 00252 -4147420व्‌ "८700405 2८ 411व710तएव52/ध, 001 
706 ४४ ज 16)0. 088 1687110 18 †क्€ 1110 ‰९९०प1४ 17 118 5द्र1 ; 
06 ४४ ०1 2८८४ 028 00 16811111. 


अथ वा महतीयं सज्ञा क्रियते । 

07 018 18 9 &168.† 5024 6. 

संज्ञा च नाम यतोन रखघीयः 

90109 18 06 {8.0 01180 क 1160 00411406 18 0076 १ प्रर्थ. 

कुत पतत्‌ ? 

प्रठस 18 1† 80 

रष्व्थं हि संज्ञाकरणम्‌ 

201 8000207744/4204 18 07 016 पक. 

तच्र, महत्याः सक्षायाः करण पफतस्प्यो्नम्‌ , अन्वथसंश्षा यथा विक्षयेत, 
संश््यायते अनया सस्येति । पएकादिकया चापि संख्यायते । 


फला पत 18 1116 08.86, ४018 28 ॥16 एनकफी४ ग 09०8 
& &१७९४ 5090 ४७९३१ 1४ 5्0पात्‌ ए९ {कलप {० 06 कवण्ककव = (४6४णट 


णिनि 4 प -- 24 0८6 ^+ ४04 84 155 
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इदं वे सन्ञाथम्‌; उत्तरत्र च सल्ञिविदेषणाथैः ! न चान्यार्थं प्रकृतमन्यार्थं 
भवति । न खट्वप्यन्यत्‌ प्रकृतमञुवतैनादन्यद्धवति । न दहि गोधा सपैन्ती 
सपेणादृहिभवति । 
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यत्तावदुच्यते ‹न चान्यां पकृतमन्या्थं भवतिः इति; अन्याथैमपि 
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अध्यर्धग्रहणं च कतैव्यम्‌ । 
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कि प्रयोजनम्‌ ? 
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समासकन्विध्यथम्‌ -- समासविध्यर्थं कन्विध्यर्थं च, समासविध्य् तावत्‌ 
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अधिकसाप्तातेकः । 
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सन्नादुराधिकसङ्ख्याः सङ्कयेये ` इति सङ्खया इत्येव सिद्धम्‌ । 


106 ऋणात्‌ 2020 1९66 00४ 06 68 10 ४6 57्र८^व 60110429 
४१/८/९5101204/*त00060507740009/ त 50.77॥00/6}/ = १९8.170& क11)) ९०/५0 
४११४५ 81166 16 18 8.660701011806त. {07 #116 06001 © 50774८02. 


प 
अहादीनामग्रहणम्‌ 
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बह्वादीनां अहर्णं शक््यमकतम्‌ । 
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ज्ञापकात्‌ सिद्धम्‌ 
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ज्ञापकात्‌ सिद्धमेतत्‌ । 
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वतोरेव तञ्ज्ञापकं स्यात्‌ । 
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ष्णान्ता षट्‌ (1, 1, 28) 


षटसं्ञायायुपदेश्चवचनम्‌ 
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षटूसंक्ञायासुपदेशच्रहणे कर्तव्यम्‌ ; उपदेशे पकारनकारान्ता सख्या षट्‌- 
संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्‌ । 
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शतादयष्टनोयेम्नुडर्थम्‌ 
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उपदेशा ग्रहणान्न भवति । अ एानामिस्यत्न अत्वे कृते षट्संज्ञा न प्राप्रोति ; उप- 
देराग्रहणाद्धवति । 
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८. प्रङ्ृतिप्रययविभागेन म्रतिपादनरूपं यद्‌ गुणैः प्रापण तदू उपदेडापदेनात्र मृष्यते । 
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किमुक्तम्‌ ? 
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दह॒ तावत्‌ शतानि सहस्राणि इति ˆ सन्निपातखक्चषणो विधिरनिभित्त 
तद्धिघातस्य ` इति । 
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किमुक्तम्‌ 
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अथवा आकारोऽप्यन्र निर्धिदयत -- षकारान्ता नकारान्ता आकारान्ता च 
सङ््या षर्‌ सज्ञा भवति इति । 
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14 80, ५06 5479 कवा] 2लदला0 ४०6 ०त ष्ठं पात्‌ 1 16 
86116006 50404174 वतव/ 1८200014 ९८25८40. 


नैष दोषः । पकशब्दोऽयं बह्मथः । अस्त्व सस्य।परः, तद्यथा, एको दधो 
"य इति । जस्त्यसखहायवाची तद्यथा, पकास्मयः, प्कहर्खनि, पकाकेनिः 
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डति च (1, 1, 24) 
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मकतैम्‌ । 
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निष्ठासज्ञायां समानशब्दप्रतिषेधः 
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निह्ठासक्षायां समाभशाब्दानां प्रतिषेधो व्तब्यः, खोतः, गतः इति । 
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अञ्युबन्धः क्रियते, सोऽन्यत्वै करिष्यति । 
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अयुबन्धो ऽन्यत्वकर इति चत्‌, तन्न । 
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खोपात्‌; द्धष्यतेऽज अचुबन्धः ; द्दप्ते चायुबन्धे नन्यत्वं भवति । तद्ययथा- 
कतरदेवदत्तस्य ग्रहम्‌ ? अदो यत्लासो काक इति । उत्पतिते काके नष्टं तदृ 
भवति । एवमिहापि दुष्वेऽचुबन्ये नशः प्रत्ययो भवति । 
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यद्यपि प्यते, जनाति त्वसौ ‹ साञुवन्धकस्य सक्ष कृता ` इति । 
तद्यथा -- इतरत्रापि, कतरदेवदन्तस्य गृहम्‌ ? अदो यत्रासौ काकः इति, उत्पतिते 
काके यद्यपि नष तद्गृहे भवति अन्ततस्तसुदे ख जानाति इति । 
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सिद्धबिषयांसश्च यथान्यत्र 
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सिद्धश्च विपर्यसः ,। यद्यपि जानाति सन्देहस्तु तस्य भवति, अयं स 
तदब्दो खोतः गतः इति, अर्यं स तदव्दो दूनः गणः इति । तद्यथा इतरत्रापि, 
कतरदेवदत्तश्य गृहम्‌? अदो यत्रासौ काकः इति; उत्पतिते काके यद्यपि 
तमुदेदा जानाति, सन्देहस्तु तस्य भवति, इदं तद्वहं इदं तद्भहम्‌ इति । 
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कारककालविशेषात्‌ सिद्धं यथान्यत्र 
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यच्च सिजादयो न इति । 
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1. © तदूयुणसंविज्नानम्‌ -- तस्य = अन्यपदार्थस्य, गुणाः = उपलक्षणानि, तेषामपि कर्ये 
सविज्ञानम्‌ (८८27100) ; उपलक्षणानि = प्रकारतया अन्वयीनि (7700010). 
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ययेवं सवैचब्दस्य स्वैनामसन्ञा न पाभाति । 
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अन्यपदाथत्वात्‌ बहुवीहेः 
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बहुनीहिरयमन्यपद्‌ाथं वतते, तेन यदन्यत्सर्वाब्दात्‌ । 


तस्य सवेनामसंज्ञा प्रामोति । तद्यथा, चिश्रशुरानीयताम्‌ इत्युक्ते यस्य ता 
क पयते 
गावो भवन्ति स आनीयते, न गावः । 
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नेष-दोषः ; भवति हि बहवीहौ तद्गुणसविक्ञानमपि | तद्यथा, चित्र 
वाससमानय, खोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति इति तद्गुण आनीयते, तद्गुणाश्च 
प्रचरन्ति । 
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शह सवैनामानि इति `“ पूवैपदात्संज्ञायामगः ` इति णत्वं प्राप्रोति, तस्य 
प्रतिषेधो बक्तव्यः । 
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सवेनामसंज्ञायां निषातनाण्णत्वाभावः 
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सवेनामसंज्ञायां निपातनाण्णत्वं न भविष्यति । 
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अविदोषेण किञ्चिदुक्त्वा विरोषेण न इत्युच्यते, तव व्यक्तमाचार्यस्याभिधाया 
गम्यते इदं न भवति इति । 
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निपातनमप्येवंजातीयकमेव । अविहेषण णत्वमुक्त्वा विशेषेण निपातनं 
करियते, तत्र न्यक्तमाचार्यस्याभिभ्रायो गम्यते इदं न भवति इति । 
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नयु च निपातनाश्वाणत्वं स्यात्‌ , यथाप्राप्त च णत्वम्‌ । 
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भवन्ति । 
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इह -- इको यणचि इति वचनाच्च यण्‌ स्यात्‌ , यथापराप्तश्च इक्‌ श्रयेत । 
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नैष दोषः । अस्त्यत्र विषः ; षष्ठ्या अत्र मिदेहाः कियते, षष्ठी च पुनः 
स्थानिनं नि वतेयति । 
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इह तर्हि, कतरि शप्‌ , दिवादिभ्यः इयन्‌ इति, वचनाच्च दयन्‌ स्यात्‌, 
यथाप्राप्तश्च शप्‌ श्रूयेत । 
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नेष दोषः; रावदेशाः दयन्नादयः करिष्यन्ते । 
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तत्त रापो ग्रहणं कतेव्यम्‌ । 
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न कतेव्यम्‌ ; प्रकूतमदुवरतते । 
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कतेरि शप्‌ इति । 
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तद्वै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठीनिर्दिष्टेन चहार्थः । 
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दिवादिभ्यः इयेषा पश्चमी शाविति प्रथमायाः ष्ठी प्रकरपयिष्यति तस्मा- 
दिव्युत्तरस्येति । 
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प्रत्ययविधिरय, न परत्ययचिधो पञ्चम्यः प्रकद्पिका भवन्ति । 
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नायं प्रत्ययविधिः; विहितः प्रत्ययः ; धरृतंश्चायुवतैते । 
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इद्‌ तहिं अन्ययसवंन!स्नामकच् भराच्छ्‌ टेः इति वचनाच्च अकच्‌ स्यात्‌, 
यथाप्राप्त्च कः श्रूयेत | 


0676 11671 {06 {0710044 ८६06 08 {ए ©8 1४8 &.[0[0687*8066 0 ४116 
57/74 49/41/0507" 2412 02202242 ८८6 7724 (5, 3, 71) 210 9180 4८ 
119 81010681 0 06 5्८/*८ 20८27 ‰८7 (5, 3, 70). 


चैष दोषः; नापरे हि केऽकजारभ्यते, स बाधको भविष्यति । 
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निपातनमप्येर्वंजातीयकमेव ; नाप्राप्ते णत्वे निपातनमारभ्यत, तद्वाधकं 
भविष्यति । 
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यदि तर्हिं चिपातनान्यप्येवजातीयक।नि भवन्ति, समस्तते दोषो भवति । 
इह अन्ये वैयाकरणाः विभाषामखोपमारभन्ते * समो हिततयो्व ` इति -- सततं 
सन्ततं, सहित सहितम्‌ इति । इह पुनभेवान्‌ निपातनाचच खोपमिच्छति ˆ अपरः 
स्पराः क्रियासातयये इति, यथाप्राप्त चारप सन्ततम्‌ इति । एतन्न सिध्यति । 
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क्तव्योऽ् यः । 
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छम्पदवदयमः छृयये ठम्‌ काममनसोरपि । 
समो वा हितततयोर्माखस्य पचि युङ्‌ घः ॥ 


बाघधकाम्येव हि निपातनानि भवन्ति । 
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सक्चोपसजेनीभूतनां सर्वाद्धीनां प्रतिषेधो बक्तव्यः । सर्वो नाम कश्चित्‌, 
तस सर्वाय देहि; अतिसर्वाय देहि । 
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1. © गणपरितेभ्यः संज्ञोपसजेनानां भेदात्‌ संज्ञाया अप्राप्तौ प्रतिषेथानथैक्यमिति शङ्काग्युदासाय 
भाष्ये च्विरुपत्त इति भावः । तत्तत्पदत्वारोपवत्‌ तदर्थं उपस्जनत्वमपि आरोपितमिति 
च्वेरपपत्तिरिति तात्पयैम्‌ (7700001. ) 
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पाटात्पयुंदासः, पटितानां संज्ञाकरणम्‌ 
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पादेव पयुदासः कतैव्यः। शुद्धानां परितानां सज्ञा कतैव्या । स्वपदीनि 
सवेनामसक्ानि भवन्ति, संज्ञोपसज्ञनीभूतानि न सर्वादीनि । 
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ए ४06 82४6 0{ 2140 ©0]0106त ४० 7086 ४०२४ 6 क्लि 
८१०४८. | 
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178 द्तणगणाद8 1 ९4५ पि617*8 114825४4 
सर्वाद्ीनामानन्त्येण यदुच्यते कार्य तदपि संक्ोपसजनीभूतानां मा भूत्‌ 
इति । 


80 ५018† {06 ८/0 €01010€त ६0 11086 ५08४ 216 7686 ईटा 
50720, 171 06 118४ 0 006 शङ ६० ४1610 17 धट 876 5001106. ०7 
24005412: 

कि प्रयोजनम्‌? 

४४06176 ५०८8 018 8] ? 


प्रयोजनं उतरादीनामद्डभावे 
116 श01168101 18 0616 (2//*0485 ४९६6 04260 2४4. 


डतरादीनामद्‌ इडभावे प्रयोजनम्‌; अतिक्रान्तमिदं ब्राह्यणकुं कतरत्‌ -- 
अतिकतर ब्रह्यणकुखम्‌ । 


06 9]01{011686100 18 10616 ॥06 57/1८ 4 व= (2014012218104/40 
042८0600 (7, 1, 25) 00618168 80 ६8४ {८140८ 6६6. 0660४16 
८4/८४. 11 06 88.016 18 1005204 42 &8 10 =4/८-4८८1414000 [7 116 
8601606 @-4व८1 2108 07*20711411001270४ क 1616 4600400 18 81110 
28 01८1"2.11८222॥ 107, {116 57/74 १०७8 ८०४ 0067806. 


लखदादिविधो च 
111 {४424८४2४ ॥00. 
त्यदादिविधौ च प्रयोजनम्‌; अतिक्रा तोऽयं बाह्यणस्तं, अतितद्ाद्यणः । 


106 शणा९न्४०0 15 180 1616 116 5/५ 4 /८वद24709द 0४ ५1 
(7, 2, 102) ०06७1९.४68, 80 +186 02112704 494 ९7 47000041104 14100 
06601168 010४026120001410440 ९० 10४ वडव 21707044. 


संक्ञाप्रतिषेधस्तावन्न वक्तव्यः । उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते -- पूरब- 
परावरदश्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌, ततः असंक्ञायाम्‌ इति । स्वषदीनी- 
स्येवं यान्ययुक्रान्तानि असंज्ञायां तानि दष्टव्यानि । 


180 54900570 166 00 € 16710006 ; 07 17 
४6 4104500 7 ्"एकवाककववव5001002 00724704 004 ९६/८५४५९0 © - 
४/५ 054100/2002 18 &०10 70 06 अणा ॥ 88 9, 86]0्8.66 0706 80 1084 1 


वत 2 तग -- 64.४2 84८. पा 179 


108 06 10601664 ५०४४५ ५06 0108 68 1 116 118४ ऽएव 
16167 011] 0 0086 {02४ &7*6 1107 50710745. 

उपसजेनप्रतिषेघश्च न कतंव्यः । अयुपसजनात्‌ इयेष योगः प्रलाख्यायते, 
तमवम्‌ अभिसमन्त्स्यामः -- अयुपसजेन - अ - अत्‌ इति । 


(1100521) 414204625 540 ६00 ४66 10 06 70110066. 116 
510 -411010050714200; (4, 1, 14) 18 20108 ४० 96 6611796 प06668- 
88 ए. ५\/6 808 €द्ए1क् 0 ६09६ 5/८ पइ : 41100540 -4-रक 


# 01 ~ {06 52 -420.045007419@ 18 86४6 ६0 06 प्र166688 क्प 
0 ४06 (ककव 10 ४06 ४10८ -4200410454010214.- 
07002104. 11071004. 07011044 144021८000व4- 
101*410554007, ए प 1106025८, पता ४116 इक्र", 
{8618 +€ 6068 अफ 0 #06 5८, 81006 ` 06 क्र)86 
४06 {00 ८6८0060/212/4 ९४००४ 06 &०४. प €ा6 8 
18१6 ४0 {86 {08 6 07066648 010 ६16 02818 07 {16 


{21114८68 916 क्र. 
किंभिद्‌म्‌ अ-अत्‌ इति? 
#/118.४ 18 06806 0 ८-4८ ? 
अकारात्कारो रिष्यमाणो अनुपसर्जनस्य द्रव्यो । 


116 21 8० ८17 {187 876 €010106त 276 1111 16876166 
10 1086 08 816 0१४41041 


01८ ; 42005007 218 #016 8120 -0286 160 1168 ©886-आ् 00 
4010160. 47/04 18 6120116 ग 4/04247702009 4 
810 4८010 18 60] 0106 ए ५4८ (74600424. 


यदेवम्‌ अतियुष्मत्‌ अत्यस्मत्‌ इति न सिध्यति । 


{1 80, 176 (008 0114४570 त 41445700 ९8006 06 @01 
[8111068 ‰511044 २०५ 52124 061 {04500142 11616, 16 5८ 
24774011 ४ (7, 1, 31) 6801109 0{0678ध6]. 


प्छिषटनिर्देद्ोऽयम्‌ -- अयुपसजन - अ - अ- अत्‌ इति अकारान्तात्‌ 
दिष्यमाणौ १ 
अक्ारात्कारो  अचुपसजेनस्य दष्न्यो । 


180 1.05 प 2414 रिव 18 114 ^ 845४4 


("0183 5/4 8110प्1त ०6 शृण ४0 पड ४ = 12005 040240 - 4-4८ 80 
11४ 1४ 08 11680 1188 06 4 अत्‌ क €7नं०९त्‌ क्ठिए ५ 18 फ100 
16661166 60 ८1८€27141. 


790६ 1: <© #0€ 987 ¢ 1 10 ४16 9110 6986 ४1) ४06 0986-उप्रीि 
07010066. {116 €+ ¢ #०त्‌ र 08 06060006 द (5८17 
127५4844). 


०८ 2 ~ 71477805 ४/42/4*5 लयित 47445 01011100 ग 
50040 010८50004100107445 5८ 18 0618611 ए©, = 060९प56 110 
09.86४ 1218 क्प 6प४ 07 = & 4106606 106076९० 
01010 16 68 ६० ४06 5८ -41202540002064, = 10प्रद् 
16 8.08 1४ 1 18 0111081 86066 ४0 2.6116 ४९ {€ 
000 (८4/172000/८20/2/. 


अथवा अङ्गाधिकारे यद्च्यते, गृद्यमाणविभक्तेस्तद्धवति । 


07 ६08. 11९}1 18 &11{0716त 1 16 0,144.८7, ०[०€४ ६९४ 0 
१16 आड 11010 01181 1010 5 06 8600 1611610066्‌. 


यदेवं परमपश्च परमसत्त, षड्भ्यो दुक्‌ इति दुक्‌ न प्रापनोति । 


{7 80, ४6 ००8९6 -8प् ढ68 705 8 < 68107 व:0]0 क्लि 
2070214102.7८0 86 {41410450{00, 0 106 5८ § ८6/10 ८. 


00६ ~ {1116 00186607 1062118 118. 0111 {061 216 5८1042४ 60106 
11167 52719@ 2,०4 1107 0 4"210८202276 428 8716, 41/00 0 - 
5८0८012. 


नैष दोषः, षटूप्रधान पष समासः । 


1178 0016000. 68४0109 86212, 81066 {16 110 [0070906 10610067 
111 ४6 060४1100प्०१8 18 010 ऽव्य (1.6.) 7644 २० 5201८212. 


इह तर्हि पिय सक्थ्ना बाह्यणन, अनङ्‌ न प्रासोति । 


{7 80, | @.6.) ४५९ ८1674001॥८21 १८८01 142 01112/771211८ ४८04160 
९10020वर ] 4742 = ०10 = शकः 1 ऽदि 1 {06 ०40८0070 
©070100घ्1त 1710454.10024@ (©101279112194), 81066 06 01 5८८८८ 
21016 18 694 1 06 5८1८ 4514-4 ८-544-05 2022 १2८५ 
24212 (7, 1, 75). 


श्ण 2 प्प्ा ^ - धा 845४ ^ 6102 पा 181 
® (~ 6 थे [न . ( 
सत्तम्ानद श्र यदुच्यत बङतावमकछा तद्धवात । 


1102 क121670 18 &1}010€त © &८८८पत ०7 80016111 1089 
{0110 क8 108 010678६6 € ला फ 0676. 


#0€ : 106 41041 ९68 [01266 (णद 0610 5८८0४ 18 ग0रू€त एष 
2 0९६6-8प{0 र 0600102 1४1 2 एकर] कला 081 
0086 9 {06 7.80 ५0 €8६68. 


ययेवं अत्तितत्‌ अतितदौ अतितद्‌; इति, अस्वं पाप्नोति । 


17 80, 6 कध८ 101९ 18 61101060 0 ५06 5८4 70446 कद 
4 छ {67 {/0464४ 18 {01106 श्न > 08.86 -8प्ररू) छा]] 0706976 110 ६06 
{0108 07८८1, 0८1८442४ 204 ८12८2000. 


तच्चापि वक्तव्यम्‌ । 


{1611 1६ ५686९९8 10606101 ६026 1४ ०6६ 108 0{0€ा&66 ४0676. 


न वक्तव्यम्‌ । इह तावत्‌, अदृड्‌ डतरादिभ्यः पश्चभ्यः इति पञ्चमी, 
सङ्कग्य इति षष्ठी, तत्राशक्यं भिन्नविभक्तित्वात्‌ ` डसरादिभ्य इति पञ्चम्या अङ्ग 
विदहाषयितुम्‌ । तत्र किमन्यत्‌ शाक्य विशेषयितुमन्यदतो विहितात्पत्ययात्‌ , 
डतरद्दिभ्यो यो विहित इति । इहेदानीम्‌ अस्थिद्धिसक्थ्यक्णामनङ्दात्तः इति, ` 
त्यदादीनामो भवति इति, अस्थ्यादीनामिलयेषा षष्ठी, अङ्गस्य इत्यपि, व्यदादीनाः- 
मिस्यपि षष्ठी, अङ्गस्य इत्यपि । तत्र कामचारः, गृह्यमाणेन वा विभाक्त विदाष- 
यितुम्‌ अङ्गेन वा ; यावता कामचारः, इह तावत्‌ अस्थिद्‌धिसकथ्यक्ष्णामनङ्दात्तः 
इति अङ्घेन विभक्ति विरेषयिष्यामः अस्थ्यादीनामिति ; रदेदानीं त्यदादीनामो 
भवति इति, गृद्यमाणन विभाक्तं विदाप्यिष्यामः, अङ्गेन अकारं, दयदाद्यनां 
विभक्तौ ओ भवति अङ्गस्य इति । 
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1. विविभक्तित्वात्‌ 28 1009 एश्वताण्ट. 
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6106 0 16 डर्^चऽ 45८1-00004- 5.८04.512 12201 ८4044 8114 
11/04047106020 49 0676 18 {06 8130 -66.86 0010. 19 ८5104041 
2710 0145/८ 8.14 0067 19 {८८404702 2114 11140454. 0676 € 216 
8 1106 ६0 1486 05104 दद 07 ८/2404॥ क 1610 2176 1160110064 
07 {16 021८ #0 वणरश {06 ०886-8. 91006 1676 18 {2724- 
2/2, © 81181], 10 18 57८८ 4524404 - 50400451 7020 42220 
९८421८44 71780, 1186 ८270८ 4811 ९26044४ 8114 ८5/24 १८०1 
02100 80 1120 ८116 5८१८ 1068108, 1९1 ४16 1 18 101106व एश 
९101000, 0510.4/242 {8168 21८40 804 6 8081], 110 {16 5८14 17/वक4द- 
47110128 2/1, 1186 404 पपा ४०6१4४४ 224 77 प पश्वा 
0८22, 80 ६027 ४06 उछ, 0268178 18, 167 10/ववदर 18 
{0110 €त न ५1९4८८4, 014८ {०68 ०467८. 


यद्यवम्‌ अतिसः, अत्वं न प्राभरोति । 


{1 80, क ५19 00६ 06 0 प्रत्‌ 19 21544. 


नेष दोषः, त्यदादिप्रधान एष समासः । 


०) 06 18 29 [00801 {0 18 ३९०६, 81166 14/04 
18 06 1100119. {7160006€' 1 {6 ९00100प०6. 


०४९ = (णाशतवला०& ६06 ता0ी6पा्क ९0९९1९6 पणव्‌€ा 116 श्प - 
70671 44245 = &4क& १८८१८८९, = 1"94001690400160101065 
104 61८८४, 14 00700454 4/*0 1680108 0 त्श 
1116 0 कद्व शत, 


अथवा नेद्‌ संज्ञाकरणं, पाठविद्रणमिदम्‌, सवषां यानि नामासि तानि 
सर्वादीनि ; सन्ञोपसजेने च विद्रोषेऽवतिष्ठेते । 


07 ४४18 ~~ 501४८१07. ~-- 18 ८0६ & ऽवप, 2४ ४ 18 {06 
8.4] प06॥ 10 54८४ = क010)0. 18 768 (10 "06 6५40004) 2४१ 
06106 {06 द्रव, 71678 50/00 द ए€लि"8 ४0 ४0086 08.068 फ 01010 
४6 90116 ४० शा &पत्‌ प्रलाः 88 876 507 0 ५4501140 करल 
001 ४० [कए्ठपा%् ००16068, 


यद्यव संज्ञाश्रयं यत्कार्यं तन्न सिध्यति, सर्वनान्लः से, आमि सर्वनान्चः 
सुट्‌ इति । 
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901*041001701.040 5711४ 2०0. 2007 547९4010 5 119 1107 {26 
11866. 


अन्वथग्रहणं तजन विज्ञास्यते, सर्वं यन्नाम तत्‌ सवैनाम; सर्वसाश्न 
डः स्मे भवति, सवनाख उत्तरस्य आमः खड्‌ भवति । 

106 0५ 5८४८102 7242॥ 616 18 096 111 8116 86786 0 
1८/४८ ४5 ८८ 2१44€ 0/ 444 80 ६081 1 29 06 {76 ४0 1४8 86086 ॐत 
16166 106 ६७0 505 276 10४ल[07€{६व ५08 ; 674४ ४०७३ {€ 
11.66 7 1 1160 10110 8 54100221011041 206 &2॥ >{67 5404- 
10410141 ६9.68 {06 60414 5५. 


यये, सकट, छत्छं, जगत्‌ इत्यापि प्राप्नोति । पतेषां चापि राब्दाना- 
मेकैकस्य स सं विषयः, तस्िस्तस्िन्‌ विष्ये यो यः राब्दो चरते, तस्य तस्य 
तस्सिस्तसिन्‌ बतैमानस्य स्वनामका्यं प्राप्रोति । 


{1 80, ¢< फ] ०0686 छण क्रो करल ९९क ४0 ४06 कात8 
80/00, 1४510410 211त्‌ 04. 22९0 0 ६0686 54605 1088 {07 
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पव तर्हिं उभयमनेन क्रियत ; पारञ्व विशेष्यते, सज्ञा च । 
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कर्थ पुनरेकेन यल्ेनोभयं कभ्यम्‌ ? 
प0 फ 18 10 00881016 #0 260167९ ४० 6048 {1 006 1068118 ? 


रभ्यमित्याह 


17 681 06 9७116१९५, 06 8898. 
कथम्‌? घण? 


पकरोषनिर्दशात्‌ । पकरदोषनिरददेशोऽयम्‌; सर्वदानि च सर्वादीनि च 
सर्वादीनि, सवैनामानि च सर्वनामानि च सवैनामानि ; सर्वादीनि सवैनाम- 
सक्षानि मवन्ति; स्वश यानि च नामानि तानि सर्वादीनि ' सक्ञोपसजेने च 


विदेषे अवतिष्ठते । 
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54710206 &0व 10054441 4९०6६४6 011 1061 रवप ००166६8. 
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अथवा, महतीयं सक्षा करयते; सज्ञा च नाम यतो ख्घीयः। 


07 > 10 5८012 18 ए) 0616 8) 5072 28 शफर 98 17 
8 {0110 {08.12 1110611 1101110 18 8100167 † 


कुत एतत्‌ ‡ 
(01021 18 {116 80 66 {07 88.108 80 १ 


^ „~ ओ 
कष्वर्थं हि सज्ञ(करणम्‌ 
0, &1्10 5८71096; 18 ०१] {01.68.86 ग § 25407091, 


तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत्प्रयोजनम्‌, अन्वथसन्ना यथा वचिक्षायेत ; 
सर्वादीनि .सर्वनामसन्ञानि भवन्ति, स्वप नामानीति चातः सर्वनामानि; 
सक्षोपसजैने च विक्षिपेऽवतिष्ठेते । 
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४6 607 ० 5द‰् 7005011 411001-व757द74, = 1147व- 
0॥25/८2/८ 9९116४68 #08 एषा 0086 ए ४0 ६116 
5001000 5८४70220 †0 06 01४०11८. 

। ४ 
अथोभस्य सवैनामत्वे कोऽथः ? 


086 18 06 ए प्ा0086 86ाए९त ङ 910 कह १44 ६९]6 ५06 
50111176 50८11९1120 
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उभस्य सवेनामत्वेऽकजथः 

(16245 ९1६10 5८४१! 2145094 18 {01 06 8816 07 ८26. 
उभस्य सर्वनामत्वेऽकज्थैः पाठः कियते, उभकौ । 

106 छ०८त 604 18 10गृप्व€त्‌ 17 ४16 118४ 78) कर्लाल'60९6 ६0 


016 5८7420.2701050771077@2 {107 1016 86 07 ८८, 80 {7081 †06 णि 
2८6004८ ८ 18 2.6016९ €. 


किमुच्यते अकजथे इति, न पुनरन्यान्यपि सर्वनामकार्याणि ? 


४४0 18 16 026 ०६८८ 2101716 18 8840 86 107 ०४0 5८८10210. 
८2/45 ? 


अन्याभावः दिवचनटाञ्िषयत्वात्‌ 


40861106 7 00628 81006 1४ ४68 {6 तपश्च पर्प 07 ६22 
2{{€' 1# 


अन्येषां सर्वनामकार्याणामभावः 

{066 18 ४०6 2०8६6०९९ ° ०६6 51८11201 27-4/व5. 

कि कारणम्‌? 

४11 ? 

द्विवचनखाव्विपयत्वात्‌; उभशब्दोऽयं द्विवचनटान्विषयः; अन्यानि चं 
स्वेनामका्यीण्येकवचनवडुवचनेषुच्यन्ते , 


91106 1४ ४९68 011 ४०6 ०प्९] ऽपर 990 ६2 कलाः 16 ; ४018 
छ 01त्‌ ८2८ {9168 0111 *6 पत प्श््‌ प फिर >०व्‌ द 067 1४. 411 ६6 
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८८८4४०८१ 5094, 2202060 वद 888 ८26. 
&८०९८12427४ ८१५९८४१2 १22" ४४४ = ६८101040. 


यदा पुनरयमुभरशब्दो दिवचनखान्विष्रयः, क इदानीमस्यान्यन्न भवति? 


1 ध्ता8 "60 18 प्ऽ6त 007 061 1 18 0110664 ए पवप्म 
8प्ीीषट 07 ८22, फ 118. {0170 8.1.68 168 1218066 ९86९ क 11676 £ 
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उभयोऽन्यत्र 
(76 0८/८ €186 0676. 
उभयकाब्दो ऽस्यान्यत् भवति -- उभये देवमयुष्याः, अभयो मणिः इति । 


(10€ क01त ८0044 18 864 110 1४8 [21966 6186 क 1616-0 ४2, ८6/102/6 
4९0410202/52/6. (00४0 ६06 0125868 ० 45८८ 8.10 201471.0.54/45)9 
८6 042/5 24104 (17141 0 ४0 {11108}. 


किं च स्याद्‌ यद्य अकज्‌ न स्यात्‌ ? 

४४187 028{0{0608 17 24८ ०0०९8 10४ ०0106 0676 ? 

कः प्रसज्येत । 

€ ऽपर्फिड ५ 11) 02 ४€ 8.1 0000711६ ॥0 60116. 
कश्चद्‌ानीं काकचोर्विशेषः ? | 

080, ४1610, 18 106 त10676066 06४ 660 ८ 211 0.6, 


४०६ ज 4 © ०८ 838 ५8 0676 18 00 6066106 € ला 111 #11€ 
00 2 06 ०1 ० 10 178 ८८८४६. 


उभशब्दोऽयं दविव्चनराग्विषय इत्यक्तम्‌ । तज्ाकचि सति अकचस्तन्मध्य- 
पतितत्वात्‌ शक्यते पतद्धक्तु द्विवचनपयोऽयम्‌ इति । के पुनः सति, नायं 
दिवचन्परः स्यात्‌; तत्र द्विवचनपरता चक्तव्या । 


{४ 18 8810 ॥02# 18 ०व ५८94 18 व९८०८८१ब( ९४८5 /. 11 
1# 18 08.46 ४0 ६86 @‰८-1070८/4/ ८, ४8100 0४ 06 ८0128104€16त ४० 
09९९6 4८४८८८१० {गाठ ३४ 81166 44८ 18 21 100. 11, 01) ४116 
0006 8.०, 1† 18 08.06 #0 $्6 2 -7044/८&/८, 1४ 08.070% 16 
000810676त #11&6 {06 4४०४८८८८ {0110 8 1४ ; 1४ 98, 062; ४0 6 
1160106 087 1४ 870 प्रात 96 56676 ४0 18.४6 (८2८८400 
10110 क 1४. 


#0८९ ˆ ४४061 ५१. 8168 01८4८, 1४ 18 10867४64 0016 #0€ 78| 
8118916 , 0 ४४06 5८7८ 4४८८-5 72110011 04८ 
172 {5 (5, $, 71) #0चह : ५90 -- ५1 -- ¢ &2त 6066 
¢ 1 06 0008त66त्‌ ४० ४6 ए९६कल्न ४6 [978 ग 
806 014 ५९14. 
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यथेव तर्हिं के सति नायं दिवचनपरः, पवमाप्यपि सति नायं दिवचनपरः 
स्यात्‌; तत्रापि द्विवचनपरता वक्तव्या । 


व 187 28 {1183 ००68 1107 1९.9९ व%7४८८2280 8 {&7 17, 11 16 18 एक्ट 
0 119.ए6 ८ -70(1/4/0 8.11© 1४,» 80 &{80 1 6801100 02९6 ५४1९4८41 
9.{‰€7 1#, 17 1४ 18 {0110 ®%€ ४ ८7 $ 16 98 70 06 06010064; ४0616 
00, 089 1४ 800प्रात 96 ५6616 ६0 08९6 ४५४०८५१८ {067 1४. 


अवचनादाऽपि तत्परविन्ञानम्‌ ; अस्तरेणापि कवचनमापि दिवचनपयोऽयं 
भविष्यति । 


1४ 18 ०५१९६६०० ६० ४.७९ ५९५४८८१४ {0110 1४ €र 6० 110 
10611100, ऋ 611 1४ 18 {ग10रूल्त 0 12 $ €र€0 100 प्४ 80 878.06- 
1716110 1४ €ण्छवप्पर [ङ्‌ 098 4४९८८114 2067 16. 


के वक्तव्यमेतत्‌ ? 
{8 1 ६0 06 8४६९५ ? 


7016 . 411 ४06 क 66161608 8366700 ॥0 08.76 106 7686108 0171 

०८८४10४ 54४. = (1116 826 68.411 21016 8667108 ६0 
126 06670 {0प0त ए 20202044  त6 88 00 
8218096 11 1४ &०त 188 6106 826 60141712070(क ठ 
४2 20454. एप 17 868. 60 106 020 110 96 रश 
0प्र४ ४ #06 80106. 

नदहि। 

1॥ ०66 110. 

कथमयुच्यमाने गंस्यते ? 


0 081 1४ 06 80 7166€1800व 11 1 18 1101 26010060 !? 


पकादेशे ₹ते दिवचनपरोऽयमन्तादिबद्धावेन ! 


4 ५06 का ध ग ५200 &7त @ 816 76ु?1866त 0 ठ, 11 18 
©0810616त 0 ४8९ ८०४४८८८१५ {0110 फ 1 ४ 010करक४्वरव00 द्य, 
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नि6 18 &011& 0 1061070 ४06 [00010106 57470 4 6८40८ - 
20706. 8.04 17 18 110# [00881016 ४0 1100 17070 1 ज 1616 11616 18 
28065 8.14 0676 27415544. 11 #7€ ०५ ¢ 18 2686 1€6) 
06 तवाति८ प्राण 18 801९१६५ 204 11 18 11467800 ५087 ६1676 18 2160050 
11 006 1060106४ ० {76 60 ९पातव 18 2 07 46101 41666101 
8710 ६18.४ ४676 18 {214४ ऽ 54/44 111 0067" 6०868. 


||| 


अथ समासथ्हण किमर्थम्‌ ? 

४08. {01 18, ४1610, {6 1160100 2 ४06 014 500265५. ? 

समास ण्व यो वहुबीहिः तत्र यथा स्याद्‌, बहुवीहिवद्धावेन यो 

[+ कप [प (९ (कप १ 
वह्नीहिः तजन मा भूत्‌ इति -- दक्षिणदक्षिणस्यै देहि इति । 

30 08४ 16 ४1८2256 ५०{€8 1566 प्प 0616 0616 18 
४0१] 04000171 -5201260 ०1 1101 1166 01€ 18 ©0108104678त 1116 
2 ९002170 ॐ 10 {6 0 (1त{+1114-44.5010050 क । 170 4245270. 
८4511245 ०0. 

11 | 
अथ वहुबीहिग्रहणं किमथम्‌? 


५४2 {07 18 {060 ५06 1671012 01 0८411071 2 


इन्दे मा भूत्‌ -- दक्षिणेोत्तस्पूर्वाणाम्‌ इति । 


80 04 116 5१241त2702547407© एड 710 01067806 1 क४47व्क 
2000100 पत 12, %‰245९105८८04711{0777 2104002. 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌, उन्द्े च इति प्रतिषेधो भविष्यति । 


पण, धा18 18 107 16 एनी, , 81166 #06 7वा95व704 1680168 
101 606 5८10 0४८0046 ८५. 


नापा _ भतिषेधे इयं विभाषा आरभ्यते; सा यथेवन बहुत्रीहौ द्यत 
प्रतिषधं बाधते, पव इन्दे च इदयतमपि बायेत । 


1. (8 पा 18 0886 ०0 ४06 स्र 4एदद्छट ५ (8, 1, 10) म0086 श 38 
27006/200 44/61/2219 क 5100, ८१८०११०6. । 
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1166 18 71611161 ग ४018 %2९0©5क ९ 70723शधव 088 & 
0671116 00206 †0 0{0€&६€. वप्र 88 1४ 2६८४8 {06 74/5८ 
®0]016त ग 06 5८ ४८ 602८४" 706, 30 2180 1६ 22668 116 
10047155, €} 0106 ग ४06 ऽद /2९2724८5 ८. 


न बाधते । 
वि0, 1 ५०९8 017 2{1€6† 1६. 
क्रि कारणम्‌? एष्छ? 


येन नाप्रासि तस्य वाघते भवति । न चाप्राप्ते न बहवीहौ इव्येदसिन्‌ 
प्रतिषेधे इय विभाषा आरभ्यते; इन्दे च इव्यतस्मिन्‌ पुनः प्रासे चाप्राप्ते च । 


1४ 0९०४8 ४४९४ क०) परथाना ०४68 078 ०780 द5व 
18 १,6९8.५ छ 16 -#@ ९८८९770८ 01061868 00101016धलुष ; प, 01 #70€ 
0067 08.114, (47245 ५८ ००९8 10४ 0{061*2.66 0001016९. 


0४ ‰ 116 5८ ४ ५ ९८040177 8.8 {107 1४8 78.06 9 07068101 
06 €017.6 ©८/1.९८८1700# 60010010 ; 0 प्र 72व7वटढ = ८ 
००९8 11017 > ए € {07 18 78.126 2 0{061*861070 06 @1776 
0210420 0017000 प्ा1त्‌, 8111606 ४066 28 ०2कए4 0 06 
5/7 16052 454. 


अथ वा पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इव्यवमियं 
विभाषा ˆन वहुवीहौं ` इत्यत प्रतिषेध बाधिष्यते, न्दे च इ्येतं प्रतिषेध न 
बाधिष्यते , 


07 806 [0166610 ५०५९९८5 2060४ 61086 10100 101116त13ल ष 
8०९५6९५ 0600. &0त 1107 ४086 {लाः 0600. ९०९८९ ४18 ०60९250 
8.0€6४8 011 {06 7वर25नद0व 1 #06 र्व च व 8400208 क% । 8पत्‌ 00४ 
171 06 5/7 (2072८ (6८. 


अथ वा इदं तावदयं प्रष्टव्यः, इह कस्मान्न भवति-या पूर्वां सा उत्तरा 
अस्य उन्मुग्धस्य सोऽयं पृवोत्तर उन्मुग्धः तस्मे ~ पूर्वोत्तराय देहि इति । 


(07 16 18 ४0 € ८७81००९ $ #06 ०8१ द5द2 १०९७ 1106 
01068.#6 111 116 {01 24/7ए0#८८/444 1 06 € [01688101 {0211"001002/4 
८202, फ 066 70011004 70168708 006 00 11118 1८072 > 2 271*9त्‌ 
07 8660 प्र६ 07 80८06 त१९8.1600606 10 क्ष ४० 18 8111४ ६05 
22/४2 ८1८1 ढ 45/5८. 
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अवचनादापि तत्परविज्ञानमिति चेतव्केऽपि वल्यम्‌ः । अवचनादापि 
तत्परविज्ञानमिति चत्‌ केऽपि अन्तरेण वचनं द्विवचनपरो भविष्यति । 
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8681018 {1187 ४06 88760160 ४५८7240४ ६2८1८02 - 
07701242 ?८४ ८2 ८९0४ ६2८14८1४ 18 -1446606.5 9८८40475 
0 21 107 (21८2244 /^2-5. {६ 18 100४ 6%8$ ६0 
प्५872.94 100 कर €र € {0086 {10 000814€ा' ४116 8086- 
1116710 ४८८८4020 क 112474221077702702 28 4 01260754. 
८214.15 086 ६8161 6018 {६0 06 8 ४2८1८८2. 


कथम्‌? 80? 


खाथकाः पतययाः प्रकृतितो ऽविरिण् भवन्ति इति परूतिथ्रहणन स्वार्थिका 
नामपि प्रहणे मवति । 


(0 {06 02818 07 {16 ध1¶पा0 ४18 ६06 @ 368 प86 17 5414104 
08ए© 10 86188 01161" † 8/0 187 2 {06 81670, ६116 878 (67610. 8.8 
7081. 017 {16 8060. 


2007८ ˆ 01010 ६018 17 18 भाष्काः 086, 866० तापद् ४० 41074500 
८214, ४४८८ 11660 0६ 06 6६4 110 50/4४ 118६. 


॥ 
अथ भवतः सवैनामत्वे कानि प्रयोजमानि'? 


४४087 &6 ४06 0606008 क८लपपडत्‌ एङ =(0णर्तलपण्ट ९042८ &8 
5८210410 ? 


1. 018 18 00ओतला6त्‌ #0 06 8 एवाव ए प्णकणङु, 


अत 4 पा ^ - "ए प्252 01841128 73^ प्ण 189 
् न (> 

भवता-~कच्छषात्वान 

-6/004ठ ९168 ८0८, 76108.1118 88 <55८ 26 ४श्च]ः€8 0.८८. 


भवतोऽकच्डेषात्वानि प्रयोजनानि । अकच -- भवकान्‌; देषः- सच 
भवांश्च, मवन्तौ ; आत्वम्‌ -- भवादक् इति । 


{06 1061168 {00 {६810 ९04४८ = प्व€ा 5८ ९दक४ 96 = 04८८, 
55 2110 ४८. 444८-9 ४0८21 ; " 555०-8 € 64297111, 
0102041016# ; 2 ©८240--902४0 41/4६. 


किं पुनरिदं परिगणनमादहो खिदुदाहरणमान्म्‌ ? 


{8 ६018 118 € 11818{1ए6 07 02102016 ॐ 1001प्त1०& 61678 
8180 ? 


उदाहरणमाब्मित्याह । वतीयादयोऽपि हि इष्यन्ते, सवेनास्रस्ततीया च - 
भवता हेतुना, भवतो हेतोः इति । 


पि कय € 0.8 र5 1187, 898 06. 106 170 ९886 2180 18 
81106 10 8५441101 0 ५6 81350-6886 07 06 8{7ल०@४10 ° 16 
574 ,6८7४4140241045 £1174/द व (2, 3, 2८) 80 ४118 € "02 0896 
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20८}. 
विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ (1, 1, 27) 


{16 066 {01 ४16 21606100 ॐ ५४4, 5201650 2 60/00/2276 
18 ०९०1४ 110 0676. 


दिग्ग्रहणं किमथेम्‌ ? 
४४ 087 18 #06 166 {07 {06 10606101) ०7 ५06 01.त ४4 (166) ? 


“न बहु्ीहो ° इति परति्रेध चक्ष्यति, तत्र न ज्ञायते क विभाषा, कर 
प्रतिषेघः इति । दिग्यहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति दिगुपदिष्टे विभाषा 
अन्यच्च प्रतिषेधः । 
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अथ समासथ्रदणं किमथेम्‌ ? 

पप्09॥ 1071" 18, 061, ४016 0670107 2 16 01व. 5410654. 

समास पव यो वह्वीहिः तत्न यथा स्याद्‌, बहु्वीहिवद्धविन यो 
वह्ुनीहिः तच्च मा भूत्‌ इति --- दक्षिणदक्षिणस्ये देहि इति । 
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अथ वडुबीहिगश्रहणं किमथेम्‌ ? 
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इन्दे मा भूत्‌ -- दश्िणेत्तरपूर्बाणाम्‌ इति । 
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नैतदस्ति प्रयोजनम्‌, दन्दे च इति प्रतिषेधो भविष्यति । 
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नापात्ति प्रतिषेधे इये विभाषा आरभ्यते; सा यथेव बहुव्रीहो इत्येतं 
प्रतिषधं बाधते, पव इन्दे च इव्यतमपि बाधेत । 
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न बाधते । 
0, 16 ०068 0 216८6 1. 
किं कारणम्‌? (05? 


येन नाप्रापे तस्य वाधने भवति । न चापसि न बहु्नीहौ इव्यदस्मिन्‌ 
प्रतिषेधे इय विभाषा आरभ्यते; उने च इृव्यतस्मिन्‌ पुनः प्राप्ते चापरत्ते च । 
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अथ वा पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इत्यवमिय 
विभाषा “न बहुबीहौ ` इत्यत प्रतिषेध बाधिष्यते, दन्दे च इव्येतं प्रतिषेध न 
बाधिष्यते । 
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अथ वा इद्‌ तावद्य पषटव्यः, इह कस्मान्न भवति - या पूर्वां सा उत्तरा 
अस्य उन्मुग्धस्य सोऽयं पूवोत्तर उन्मुग्धः तस्मै ~ पूर्वोत्तराय देहि इति । 
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छक्चषणप्रतिपदोकूयोः प्रतिपदोक्तस्यैव इति । 
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यद्येव, नार्थो बडुनीहिभ्रहणेन । 

{1 80, 0 प्र70०88 28 8616 0 #06 ०५ ९0८21702. 
दन्द कस्मान्न मवति? 
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छश्चणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव इति । 
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उत्तराथ तर्हिं बहुवीहि ग्रहणं कतेव्यम्‌ । 
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न कतैग्यम्‌ । क्रियते तच्चैव न बदुवीहो इति । 
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दवितीय कतैव्यम्‌; बडुनीदहिरेव यो बडनीहिः तन्नेव यथा स्यात्‌ बहुनीहि- 
वद्धविन यो बहुवीदिः तञ्च मा भूत्‌ -- पकेकसे देहि । 
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शश 4 तपा -- ^ 24 तएण्छपत 193 


पतदपि नास्ति प्रयोजन, ; समास इति वतेते, तेन बहुवीहि विराष- 
यिभ्यामः, समासो यो बहविः इति । 


ˆ ५९९ 1018 744/0} 7४८ 0871110 8787 } 10616 18 € 07 
5८221205 थ 171 ४06 5्र1*८ 804 1४ 18 ४82 28 82 21060 #0 610८217४ 
80 {1084 6 08 वाण ए९ 8 116 1076गु060961090 -- {06 अज्र 
© ८९1८४77४ 6010100 ४१. 


इदं तहिं प्रयोजनम्‌ -- अवयवभूतस्यापि बहुवीहेः प्रतिषेधो यथा स्यात्‌, 
इह मा भूत्‌ - वस्नमन्तरमेषां त ॒श्मे वख्रान्तराः वसनमन्तस्मेषां त इमे 
वसनान्तरयाः, वस्रन्तराश्च वसनान्तराश्च वसख्नान्तरवसनान्तसाः । 
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216 0402277४ 98 = ०८5८7210147025472720६212 क 1061-6 116 = ©420.9८- 
21/15 %4511"220104 ‰०त्‌ ४८5८1041 276 0008 2 4४4714८, 


न बहुत्रीहौ (1, 1, 28) 
किमुदाहरणम्‌ १ 
‰# 1187 18 16 € 810 [016 ? 
भियविश्वाय । 


11.44.6८2, 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सर्वाद्यन्तस्य बहुवीदेः प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌ । 
वक्ष्यति चेतत्‌ - बहनीह सवनामसङ्क्ययोरूुपसङ्कयानम्‌ इति । तञ विश्व- 
प्रियाय इति भवितव्यम्‌ । 
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194 1.7६ वप 474 पव ^1178 104 पत ९.545 ४.4 
इदं तहिं उन्याय उयन्याय । 
{7 80, 018 86९९8 28 {16 62८8.101016 ५४४/८110/62/0, 14/41 0/. | 
नयु चाज्रापि सवैनान्न एव पूवैनिपातेन भवितव्यम्‌? 
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नैष दोषः, वक्ष्यत्येतत्‌ सङ्खयासवैनास्नोर्यो बडुनीहिः परत्वात्तत्र सङ्ख्यायाः 
पूवनिपातो भवति इति । 
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इदं चाप्युदाहरणम्‌ -- भ्रियचिश्वाय । 
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नञ चोक्तं विश्वप्रियाय इति भवितभ्यम्‌ इति ! 
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वक्ष्यव्यतत्‌ ‹वा भियस्य ` इति । 
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न खव्वप्यवदय सवौदयन्तस्यैव बहुबीहेः प्रतिषेधेन भवितम्यम्‌ । 
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श्णप्त  श्पाषएट^ -- ४4 84 प्रएए्प्रण 195 
कि तहिं ? 
४४ 087 {161 ? 
असर्वाद्यन्तस्यापि भवितव्यम्‌ । 
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कि प्रयोजनम्‌ ? 

५४0६? 

अकज्‌ मा भूदिति । 

80 18४ 04८८ 18 1100 86६ 10. 

क च स्यायद्यत्राकच्स्यात्‌ ? 
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फोन स्यात्‌ । 

106 10144 ¢ 68111606 867 10. 

कथ्चदानीं काकचोर्विशेषः 
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्थस्ननन्तषु विराषः -- अहकं पिता यस्य मकत्पितृकः, स्वकं पिता स्यं 
स्वकेत्पिवुक इति प्रापोति ; मत्कपितृकः स्वत्कपितुक इति चेष्यते । 
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कथं पुनरिच्छतापि भवता बहिरङ्गेण प्रतिषेधेन अन्तरज्ञो विधिः हाक 
बाधितुम्‌. 
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अन्तर्ङ्ञनपि विधीन्‌ बदहिरज्ञो विधिबोधते गोमच्िय इति यथा ) 
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कियते तन्न यलः परलययोत्तरपदयोश्च इति । 
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नय॒ चहापि क्रियते न बहवीहौ इति । 
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अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । 
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किम्‌? 

४ 187 ? 

प्रियविश्वाय । 
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उपसजैनप्रतिषेधनाप्यतत्सिद्धम्‌ । 
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अयं खस्वपि बहुनीहिरस्त्येव घाथमकदिपको यस्सिक्नेकपदयमेकसखयैमेक- 
विभक्तिकत्वै च ¦ अस्ति साद्थ्यात्ताच्छब्यम्‌, बहुबीद्यथीनि पदानि वहुवीहिः 
इति ; तदत्‌ तादभ्यात्ताच्छन्यं तस्यदं श्रहणम्‌ । 
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९१.१८.४79 ६0 06 ०708, 11161 ©010 ९ 06 86086 0 80042774 
00010010 ; 806. 1† 18 111 {127 86086 ॥16 ०त 64009770) 18 ६९५ 
166. (€०९6 ५06 07५ 16808 €ा6 ्क्ठप्द्ट) [45०/12 ५06 
८12८८८४6 ०8३९ ६0 श011# > 600४170 0000100 पत.) 


गोन्दीयस्त्वाह - 


अकच्खरौ तु कतैभ्यौ प्रत्यङ्ग सुक्तसंरायो । त्वकत्पितुकः मकत्पितृकः 
इत्येव भवितव्यम्‌ इति । 


@1141"470/ 888 ४118४ प््तठप0ह््वाङग 06 5८८ = श्त 4८ 
५९ ६0 5५४८2९22042४ 800प्1॥ 06 08. 6066 11 118 01010101 {6 
{01108 800प्रात 06 ४४व्व८४7/८व 8.24 11401014. 


क 08 ‰ 171 ४06 0071070 ग @11क7/0, ६०6 5८ शध 64110070 कद 
18 111106806888ाए.  #1160्€ाः 106 07 = @00141*क/ध 
1618 ८0 000060061/4774 07 2101067 ८ 21142८८ द1*८ 
088 08601 ५1808864 10 ५९४8] 1 ६06 ©1€{66 111 #*01. 1 ; 
{0 ६16 ०0101090 27 ५०6  दा1८दका1 व 21४240४ ६00, 
6018 54 18 प011666888 81006 16 1061110060 ६06 
1606881 01 5८107201005.0141000104455442 ८०067 ४06 
5010 ५८1710४ 541४2112. 1४0 ४06 (णता ग 
211 00661065 2/4 8180; ४018 18 11666888. 8100668 06 
90116त 06 88.06 070पद्0 = 114#65224077८4044द. 
81006 06 6112210 188 166100९6 ६018, 06 ५०68 
106 {06710208 1160 5706045८ 11421055, 


प्रतिषेधे भूतपूवस्योपसङ्ख्यानम्‌ 


22.111010110002 1£ #0 06 ११५९५ ६०0 ४06 14115०04. 


19४ 1.ए(¶ए 8 [प 24174. ^ 114 48 ८५४4 


प्रतिषेध भूतपूर्वस्थोपसङ्खघानं कतैव्यम्‌ । आद्यो मूतपूवैः आढ्यपूवः, 
आड्यपू्वांय देहि इति । 


272 2/2 15 ८० 06 ०९१९ 10 ४16 7८755404 ४८ 00141704 
80 ४12 {16 गि 0(20॥/41724/0 (111 004/40/४04/0 460४) 109. 06 
201016१९ ज 1€6 ‰74 = ००५ "4 = ©07000प्रणत 100 त. 
2 21"४८. 


प्रतिषेधे भूतपूषैस्ोपसङ्ख्यानानथेक्यं पूर्वादीनां व्यवखायामिति वचनात्‌ । 

० ४8७ ° 86102 ९1101000 ॥० {1410540 81166 {1"641 
2९08 {16 5010 001 11676 0676 18 ४४५४८50८. 

प्रतिषेध भूतपूवेस्योपसङ्कवानम्‌ अनथकम्‌ । 


० ए0प्ा[0086 18 86175९0 ए ४4410 5८/४5 ८५ 00 9८ 
00/0.1८11700.04. । 


किं कारणम्‌? ए ? 


पूर्वादीनां व्यवस्थायामिति वचनात्‌; पूवोदीनां व्यवस्थायां स्वैनाम- 
सनज्ञोच्यते। न चाल व्यवस्था गम्यते । 


01 &€00प्10† 9 ४06 16701010. 1&{ @ "८20४ @€8 06 54119 
0] 0676 1४ 1016808 ९‰0९45द. {1116 5४4112010502/209द 18 
60101164 ६० 27८९ द४5 091 1611 {08 = 01110811 ८1681} & 1081701. 
0प्रा् 8760 00111. 8676 ६06 11017 18 201 ए104678100त 7 8 
10111118 86186, 


0९ ˆ 9006 {7४ 110 ©01४440"४0 18 001 2 ४६55412 ० 


16066 20574114, ६06 1462 0 ४4८४4 18 06 6 
{06 10110 9्ए़ ©160068, 


तृतीयासमासे (1, 1, 29) 
समास इति वतेमाने पुनः समासग्रहणं किमर्थैम्‌? 


पला धला6 18 ४16 कक 2 ४06 करणात 5400650 (0 ६९ 
57714 {2050 ८5८49425 ००007702), क 11 810०1 ४06 82.016 06 
1680 0616 !? 


अव 2 प्ता - गा8प् 25 ^ 199 


अयं ततीयासमासोप्स्येव प्राथमकल्पिको यस्मिश्चेकपद्यतेकसख्थमेक- 
चिभक्तिकत्वं चेति । अस्ति च तादथ्यात्ताच्छब्यं ततीयासमासाथानि पदर्पन 
तृतीयासमास इति । तद्यत्‌ तादथ्योत्ताच्छन्द तस्यदे ग्रहणम्‌ । 


एिजावलताश्न ५06 [पाक्ष 17654065 18 ४08४ क0160 18 
0008104676त ॐ 81116 070, 0100 088 8 81016 44 8112016 
2.10 ऋ 0161 18 {1011064 0 0] 006 0%86-8प्र्पिंश. 106 08006 18 
2180 &19611 0 {0086 087 ५०४१९ #116 88.16 1016817 ६.8 ६06 02116 
{1174/05210450--0 116 क 0708 11101 ९07९ 06 88.16 86086 2.20 
1 18 11 ॥08.7 86086 {6 फ 074 117/25020245८ 18 8९५ 676. 


अथ वा समास इति वसैमाने पुनः समाखध्हणस्यैतत्‌ पयोजनं, योगाङ्ग 
यथा विज्ञयेतः । सति च योगङ्के योगविभागः करिष्यते -- तृतीया 
तृतीयासमासे सवौदीनि सवेनामसंन्ञानि न भवन्ति, मासपूर्वाय देहि, संवत्सर 
पूवौय देहि; ततः असमासे, असमासे च तृतीयायाः सवौदीनि सर्वनामसंज्ञानि 
न भवन्ति, भासेन पूवौय देहि, संवत्सरेण परवोय देहि इति । 


01, {1018 18 ६6 10014010 {जाः 16110010 66 ऋ07त 5021450 
82111 1167 0616 18 ४९८९7६६४ {07 ५06 88716, ६0 1 06607168 
8, 45८ 0" & [0876 ०7 -45{244/247. ८6 17 066०0068 ॐ {08 06 
2604» ४०6 574 18 8011४ 1008 --1/24/@, 11160 = 1016808 081 
5011-6405 00 100 &€॥ 06 547४220072509409द 11 21776510 ८5८ 80 
6108. © 1896 116 € {0८688108 21050 2124/ 2004, = 5८02४८507८ - 
{04 0/0 450४ > 067 45001085, क 11101 10688 {1124 57475 ५० 
10४ &€६ ६06 5८1 01021720.504)1/70 70 12170/65027द50 80 {1186 € 08 
08€ ४116 € 0168810118 21452207 7/1 @4/4 462 8.06 50070८57 210ध 
20 1:0/4 ९000. 


विभाषा जसे (1, 1, 32) 
जसः कायं प्रति विभाषा; अकञ्द्ि न भवतिः । 
8252 18 161 66761166 ४0 (2) #056 ‰2९§८ 27 45 &त 0४ 


101 16761106 {0 ८८८८. 


1. उपजायेत 18 910लः 76800. 
2, {7 8006 (वधत कष्वमारकए्ट 00 92 1705 सवं 18 1णप्त्‌ दलि एष्व, 


200 1.062.968 [प 2॥^1.4 रव 1.16 14 25654 
पूयैपराधरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यचसथायामसेज्ञायाम्‌ (1, 1, 34) 


अधरादीनां च पुनः स्रपाटे ग्रहणानथक्यं गणे पटितत्वात्‌ 


पि०-16668816 01 {96 118४ 07 ८142405 10 6 5/7, ॥16प्न 
061 168 1४ ४6 64114204. 


अवराद्यीनां च पुनः स्रपाटे च्रहणमनथकम्‌ । 
€ 1684711 2 2076485 7 {116 57८ 240 18 च11160688 क्ष. 
किं कारणम्‌? फफफ? 


गणे पठितत्वात्‌ । गणे हि एतानि पठ्यन्ते । 


00 8९60प्1# ०7 धवलो ए€्द् 1९६्व 10 4114. (10686 2916 768 
11 {16 00114. 


कथं पुनज्ञोयते स पूयैः पाठः अयै पुनः पाठ इति? 


६.0 18 1४ € ९78१०04 086 04%00त104 18 कणलपं7ा 9 
४06 {220 0676 18 76061071 १ 


तानि हि पूवोदीनि, दमान्यवरादीनि । 


111 007017161166 1६ ॥06 ठाव (७412) 1110610 {07666468 ००५ 
11686 ©000061106 11 7116 छ07व 1? ८ 11010 18 21467 5८1-000, 


इमान्यपि पूवदीनि । 
[11686 {00 ८02 06 ४861 #0 © 50‡शग, 


पवे तर्हिं माचायेपरच्ुत्तिक्लापयति, स पूर्वैः पाटः अयं पुनः पाठः इति यद्यं 
पूवा दिभ्यो नवभ्यो वा इति नवग्रहणं करोति । नवैव हि पूवौदीनि । 


17 80, ६06 [0170८6वण6 ग 4८214 8प्र&ध6878 ४081 16 (41140211) 
18 क06िप0ा" 8.11 ४018 (5 व्र वएद व) 18 190, 81066 6 1006701008 †6 
णत्‌ १4004/04 170 906 5८ 7 7/एटद07095 १0८4675 ४ (7, 1, 16). 
814 2/५ 24४ 18 01119 7106 17 प्र 06", 


इदं तर्हिं प्रयोजने, व्यवस्थायामसक्चायामिति बक््यामि इति । 


184 246 ४.4.404 एतन ^. २, 24 22 प 4 6 पा 110. 201 


118, {0€1;, 18 06 7420490 ५2४ 6 111 8 181 ध ल्द 
91*6 80 0612 {06 1126810 2/० 2110 226 ८5479. 


पतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌, पव विदि्टान्येवेतानि गणे पय्य.ते । 


[686 ४00 276 00६ {6 44214200 81106 22" ,4॥ 18 268, कै 
106 (00120060 2100 10 ९४५८6८07 ८50741704/209. 

इदं तिं प्रयोजनं उथादिपयैदासन पयुदासो मा भूत्‌ इति । 

1018, ४061, 18 06 16 {०८०74 ४0 06 1414/0क ऽत 70610 - 
10116 एङ़ ५4८४ द2602/ 4 (10 {06 5८ 7 ४ 5८४41206 40060005 
८2020000 (8, 5, 2), 11 1४ 18 ४8्र€7 # ८९०४111 ६0 8016 {024 
{0720 ©४९. ऋ 28 1680 1 ६16 00411004. 206 0/८ €.) 0 कष 1100 
8.16 10106 10616. 


पतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌; आचार्यप्रतत्तिक्लौपयति नैषां दधादिप्यवासेन 
पयुदासो भवतीति यद्यं पूवैत्रासिद्धम्‌ इति निपातने करोति । वार्तिंककारश्च 
पटति, जदभावादिति चदुत्तरजाभावादपवादशभ्रसङ् इति । 

(1018 00 28 1107 #16 ‰?4¢2204. = 116 [01066 ° 4८24 
80688 ४12 0686 &€ 0† 6666 ङ़॒ ४/240000//4क5व+ 
81106 #06 8911८270 1018168 ए868 ° 06 णात 27 दक्व 771 ४76 
517 20" 1 45244004 814 216८ = 1112168 ८8९ 01 {06 
0104 44100110 11 06 ०201८ 4560 दकः 2६४ = ९कवं ८८1व८ 
81724 = 400 20440157 = पावला ६06 5८ ९.८1 2005 (61244 
(8, 3, 13) 


०८. 11 2८4४ ९16 067 14/44242, ॥6 10८ 44 6811109 06 
४०९५ ४० 6 0708 {०2/^*,2 ०५. {4८1८2 ए 6706 क्र 
80010001/45 144 (5, 3, 10) फ0676 11676 18 ४06 120८४17४ 
60 440/2042604/८40 1001 06 5८ < ४1-540002161104- 
८0./0004/6 47/24/4000 (5, 8, 2). 


ए प्# ५06 (ला708 2" ८2 2.० ‰41८41/८0* 876 प866 0 +€ 
60-41-८4 ०१ ४06 7 21४८८27८. = ८6006, 9५८०य्तवा70ह६ 
0 †11610, 2/^४द4४ ५068 ०0.0४ 60706 प04€ा 42 कव. 


षदं तर्हि प्रयोजने जसि विभाषां वश््यामि इति । 


1018 {160 18 06 2100/214004 086 0676 18 2:6045द@ ६0 ५06 
5८ ९८१0200४45400/9्ठ क701॥. कवल 6006 ६0 % 06 24504 ग 45. 


202 1.८6 प ^^ 418 114 त. 8 5४4 
खमज्ञातिघनाख्यायाम्‌ (1, 1, 35) 

आख्याग्रहणं किमथम्‌ ? 

४५186 07 38 806 ०7 2८40 10 ४06 5/८ { 

ज्ञातिघयनपयोयवाची यः खदाब्दः तस्य यथां स्यात्‌, दह मा भूत्‌, 
स्वे पुत्राः, खाः पुराः, खे गावः, खा गावः । 

80 #081 {72९1 2§@ {457 10 1101 0626 फ) 16810606 #0 ५6 
7070 5210, 001 11620 16 10168108 {४ 07 4002८ 81 004 प्र 1160 10 


7168.18 00618 0 ए) &8 111 5१:65 {02411 ९, 5८ 2८120, 5४5 02240 ‰14 
570, 02८0. 


अन्तरं बहिर्योगोपरस्षन्यानयोः (1, 1, 36) 


उपरसव्यानग्रहणानय्वैयं बहियोगिण कृतत्वात्‌ 


1१00-116668810ए 0 ४06 1060107 ९ ४७५547४४ दव, 108 [0प्7]0086 
एन 87९6 0 6001"0/50५. 


उपसव्यान्रहणमन थक्‌ । 

1॥ 18 11166688 00 10607071 #116€ ज 0ात 05012. 220८. 
कि कारणम्‌? 15? | 

बदिर्योगेण कृतत्वात्‌ । बहिर्योग इत्येव सिद्धम्‌ । 


3911106 1४ 18 86600 ]011816त्‌ {1 {6 ला{070 ग 8८7000४0, 
1 18 561016९6 लाल] 707 0479000. 


015 ; 50020500 708 1116811 66 प्ल एह 07 ४४6 1 08.10. 
1 ४06 {0 एकर 0068908 20९00 540९ धत 179 116 
186, 1४ 06808 02८46720471, = 8007] {045010८2 
कष 1006870 {वद्वि ८८११८८४ ४0व 9.0 
07210704 0 4117104८. 


न वा शाटकयुगा्यथेम्‌ 


पण, 1 18 ग ४९ 5916 ग ४ 7 2 ५{6५४.68, 


श्ण (प्रा ^-^ प्५8.4४ 24166048 410४९ तप्र 208 
न वा अनथक्म्‌ । 
0, 17 18 07 प0०60688 7. 
कि कारणम्‌ ? रण? 
र्ध ® # (8 ॐ 
शाखकयुगायर्थम्‌ । हारकयुगाद्यथं तर्दीदं वक्तव्यम्‌, यद्नैतन्न ज्ञायते 
करिम्‌ अन्तरीयं किम्‌ उत्तरीयमिति । 


601 ६06 886 0 ॐ [शाः 2 610४068. 018 028 {0 06 88.10 
101" ६06 88.16 07 @ 10817 ०7 10068; 616 16 18 ०0६ 41810 180६्त्‌ 
फ101610 18 प1067-@ 8170607 8.7 0160. 18 प 06 -&21016110. 


अच्रापि य पष मञुष्यः प्रक्चापूवैकारी भवति निर्ञातं तस्य भवति 
इदमन्तरीयम्‌ इद मुत्तरीयम्‌ इति । 


एर&0 116 11 09€ 18 > 12390 † ©0्1101611608101;, 06 18 8016 
६0 ५1806 11161) 18 ८०४८८८7 204 11100 18 ८८८८1ट्/८ 


अर्ुरि 
०४ 17 2241, 
अपुरीति वक्तव्यम्‌; इड मा भूत्‌, अन्तयां पुरि वसति इति । 


4121८1४ 18 0 06 8४०6 80 086 ६16 5८20420670045 एधत (तभ 
1006 16860 व21;4^क ज 06 1४ 18 8 84 प &† ६० ॐ ५८ क. 


वाप्रकरणे वतीयख रिम्त्सूपसङ्ख्यानम्‌ 


176 ०तववा्०त ग, 0108 €ता०ढ 10 7/2 06016 इपर 68 
क 11161 216 22४ 10 ५06 ४४6005020724८4774 20 ध 


वाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसङ्खयानं करसैव्यम्‌ ~ दितीयायै, द्वितीयस्यै, 
तृतीयायै, वृतीयस्थै । विभाषा द्वितीयतु्तीयाभ्याम्‌ इव्यतन्न वक्तव्यं भवति । 


(06 ६४41600 रग ०५१8 @0त18 10 ॥/् 0€076 145 0.88 0 
06 10216 171 ॥06 ८421८10८, 80 {1187 © 119ए 0896 ८॥7/74/2४, 
८017052 ० 217/४ 2४ = ००त 21774/व5त, 1 ४९४ 68.86 06 
8010 1161252 ८९174/7171/2600/212४ 1664 007 06 २९९५. 


किं पुनर ज्यायः? 
0100 18 06667 0€76 ? 


204 1.८8 17 2414 सव ^ 118 114 2 एप 26४ ^ 
क्न ६. क, क (१ ९ 
उपस ङ्गयानमेवाल् ज्यायः । इदमपि सिद्धं भवति -- दितीयाय, द्वितीयस्मै, 
तृतीयाय, तुतीयस्मे । 


10450077 224 18 पद्नमंतश्ताङग ९6४४९ 0९176, 81166 ४16 {0708 
व 27/24/8214 व९1/7॥/250006४ 214 117/2/0 2०त ८1174/ 50716 816 
8180 ०९०४९०९५. 


स्वरादिनिपातमन्ययम्‌ (1; 1, 37) 


किमर्थ पृथग्ग्रहणं खरादीनां क्रियते न चादिष्वेव पव्येरन्‌ ? 


४८ 800पात्‌ = 5००ादड 06 ९४ 86[00लृ$ु = 87 ८८४45 
86087861 824 छ. 81101त 10४ †#06 {0100€0: ए6 11141५66 1४ ६116 
1276९7 ? 


चादीनां वे असस्ववचनानां निपातसज्ञा, खरादीनां पुनः सत्ववचनाना- 
मसत्ववचनानां च 


04४5 &€४ 116 22200८८5 2049 0 ज्र 1161. #16ए १० 107 1016 
8 कठ, फ 116 5८472405 &67 ४06 ५४॥४/4‰/25 422/क क1661167 ४16 
०९०४९ > 2८4 07" 2106. 


अथ किमथेमुभे संज्ञे क्रियेते, न निपाससंक्ञेव श्यात्‌ ? 


## 1 10611 876 {0 57 0ठड ण्ण १ 18 10 007 इपिललाौ 
608# 14206४45 व 74/92 21006 18 &19 670 १ 

नैव दाकयम्‌ । निपात पकाजनाङ्‌ इति प्रगर्यसंज्ञा उक्ता, सा खरादीना- 
मध्येकाचां प्रसज्येत, क इव केव 


1018 18 107 [00881016. {06 006-8$11*01€व 2४262 ०४७ ४0 
00 18 881त ४0 &€४ 7वद् 7/८ व 709ठ 8.० 10 0 1686010 ४6 ००6. 
81190160 5८०1242) 80 08. ८८ ~~ एव 094 107 ९660016 ८८८०. 


पव तर्हिं अन्ययसंक्ञेवास्तु । 


{7 80, 160 "€ 06 हा ्र€ा ०५/45 2071 21006, 


तच्चाशक्यम्‌ । वश््यत्येतत्‌ अव्यये नञ्कुनिपातानामिति । तद्सीयसां 
१ परिगणनं कतेव्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रथग्प्रहणं कतैव्यम्‌ | उभे च स्क 
कर्तव्ये ॥ 


णत 2 पघष्ा^ --1^77 पा 50284 एष ^ ए्ाएप्त ^ गणपत 205 


(108४ 00 18 10६ 00881016. घ € (07112 दत*@) 18 &०1& 10 
88. (८1067 606 512 {14710055 .., (5, 2, 2) #08 चरा 4 ८४८4 
१4.11 ८.९19.210 021५6208 1088 ६0 06 7684 10067, पत €५९6 76 19१९ 0 
06 68त 86108786 %1व ६06 ० 5८772205 1186 ६0 06 &1 ए €. 


तद्धितश्चासवेविभक्तिः (1, 1, 38) 
असषेविभक्तावविभक्तिनिमित्तसयोपसङ्कयानम्‌ 
^ 01101 21 ८162८470 {0 ८5८4“८८८401८20414. 


असर्वविभक्तो अविभक्तिनिमित्तस्योपसङ्ख-यानं कर्तव्यम्‌ - विना, नना । 


१५1४100 7 ८८४९४८४ ४० 96 ४06 1221216८ ६0 ४6 ५२८४८४९ - 
57100 210 1४0 ५5८८०6२८, 80 ४080 06 रक चाप 
168९101 106 0108 16, 2010 088 ६0 6 28.06. 

किं पुनः कारणे न सिध्यति? 

४0 १०९३ -107 ०७4१ ८८८१९१८८4 (४८ शार ४0 ४0600 (ण्यै, 
12011) † 


9 0€ ˆ ७1166 16 18 > &€167"84 ८८16 ४०2६ ००€ अप्द्टुपाक्ः ` उप्पिड थ 
0०096 267 2.11, ६0686 ४ फ़ 0 102 06 €00810676त 0 9१९ 
084 ६06 810 8घर्पि ह 81006 0016 1४ ४8 07010164 


8.०५ 06008 {€ 18 0016 ०५१९ ६1086 00 18१8 
500४62८1 ४८ । 


सवेविभक्तिद्यविरेषात्‌ 


08 816 5८८८०6८८, 211 6४86-8प्र 3.68 08111 1116 
0118006 0 &0106 &{ध€ा #16102. 


सचेविभक्तिहिं एष भवति । 

प्तिः ४018 (८22, 21206) 6०06 पपत€ा ऽव््णवर70क्वव. 
कि कारणम्‌ १ भ? 

अविशेषेण विहितत्वात्‌ 


७1008 &1] ०९86-8.068 876 €11}01116त रकल 7060 पह 0प 
५1801111111181012. 


200 1.८8 1 2474 र 4178 114 2845 ४.4 


त्रादीनां चोपसङह्यानम्‌ 
^ ०१५1६01 01 £4{ €६९. ६00. 


अङाच्छैनां चोपसङ्खयानं कतेव्यम्‌ -- तल, यच्च, ततः, यतः । 


५१०१३६० 028 0 6 १४.५१९ 2 086 2. €०५ 17 221 €६९. 
8180, 88 {012, 20८2, 10124, ८८६. 


[ 


ननु च विरषेणेते विधीयन्ते, पश्चम्यास्तस्िष्टर्‌ सप्तम्यास्ल्य्‌ इति । 


18 1६ 70४ 08 पद्ष 26 €010106त 0111 0 ५6106 16 
10681111 9 08 ८प्राशाः ©886€-इप्रीी र, 28 1262८ 60 १९०६९ ४06 710 - 
०४86 81. ‰#८{ ४० 46106 ६06 86९6110. ९8.86 ? 


वक्ष्ययेतत्‌ इतराभ्योऽपि खर्यन्ते इति । 


06 (<€) 18 010 ४0 8 ४16 5/0 741८2/055102 
1502245 (5, 8, 14). 


यदि पुनः अविभक्तिदशब्दोऽभ्यय सज्ञो भवतीत्युच्यते । 


{1 1 18 88104 029६ {06 "0104 12161 023 110 0986-8 € 
16 608 ४116 ५८/04/5716, 


अबिभक्तावितरेतराश्रयत्वादप्रापिद्धिः 


र कठव 18 116 (८८6दव ग ८ व = 11616 18 110 
&004172514400४ 00 8९60 प्10# 0 4704001/2574/44650. 


अविभक्तावितरेतराश्रयत्वादपरसिद्धिः सक्ञायाः । 


(6 ०0-2660700118110606 0 ४16 54 00 2600४ ग 
2114/21/0674४ ८44, 17 ०४160८८4 18 90 ६0 06 +06 14542 ग 
४४/८/८. 


का इतरेतराश्रयता? 
४12. 18 116 रपा ग ५4754 ठ ०/4 ? 


सति अचविभक्कित्वे सज्ञया भवितव्यं, सक्षया चक्विभक्तित्वं भाष्यते, तदेत. 
दितरेतराश्चय भवति । 


अवप ^ ताद -- 1417097 56584 69८१8 ^ 2017 


6027400 60068 17 ४676 18 ८८207८्रद 870त कठव 
00168 17 #0676 38 507 ; ॐव पऽ €%[9 १०७०8 0100 {€ 
00167 {07 60011 1160 € 8९९९. 


इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि च परकर्पन्ते । 


1116 ८705 26 08 8,66010101156व4 छ ला© {66 18 10४ल- 
५6106466 


अलिङ्गमसङ्कवयमिति वा 
07 ८९/८4 18 ६12४ ऋ 1161 800 8 710 &€0त&7 1107 71 0 एल. 
अथवा अलिज्गमसङ्कयमव्यथसंज्ञ भवतीति वक्तव्यम्‌ । 


07 1# 3110प्त 06 8&८व ६08 1187 8108 20 हलणतल 
7107" प्र 1061 @€08 ४06 ५८४/८2/4.50711096.. 


फवमपीतरेतराश्चयमेव भवति । 

© ४0610 ४0676 18 ५24#/61"0/46740/44. 
केतरेतराश्रयता? 

0४081 18 {116 7 कफपा6 ना 4101/571425744/ 42 2 


सति अलिङ्ासङ्कयत्वे संज्ञया भवितव्यम्‌, सज्ञया च अङिज्ञासङ्क.यत्वं 
भाव्यत, तदेतद्‌ इतरेतराश्रयं भवति । 


06 0०२५ &€8 ६0© 50409 17 17 ५0868 ०07 8100 क @€4€ाः 8134 
10 प्र) 06 204 1४ १०९8 1107 810 &€0 € 801त 7 प्0 0९ 0101 >€ 10 
6४8 ४6 5020 11118 18 06 06 7८४. 


इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । 


14/45 71066 1676 18 1266 व6[060467166 8२6 10४ 2660101 - 
10118066. 


नेदं वाचनिकम्‌, अलिङ्गता असङ्ख्यता च । 


1018-0 2.00 = 45८170/41क--18 1107 &०४ पल पद्ठा 
10611601), 


208 1.06 1 2^1^ रिप ^ 18 1४4 28065 
कि तर्हि? 
० ४०6४ 
खाभाविकमेतत्‌ । 
{1118 18 18.778]. 


तद्यथा समानमीहमानानां चाधीयानानां च केचिदर्थेयज्यन्ते अपरे न; तन्न 
किमस्माभिः कतं शक्यम्‌ ? खाभाविकमेतत्‌ । 


6.8 21018 11088 110 702.र6 81 28076070 8४ 10 इपर, 
0101 806 &€॥ {6 ५८876 प्रा४ #०त्‌ 01678 40 ००४ &@† 1. 
४1187 उकषप 6 १५०७ क़ पड (0676 ? {६ 18 080 प्रः 2]. 


तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ अलिङ्गमसङ्कथम इति | 


0160 16 98 ४0 6 0601016 ४18 1 18 4114५ १०१ 
८5011८4८. 


न वक्तव्यम्‌ | 

1 166 0४ 06 "06101016. 

सिद्ध त॒ पाठात्‌ 

1४ 18 86600 {011806त 1 16804108. 
पाठाद्वा सिद्धमेतत्‌ । 

(7 ६1118 18 806070]011816त ए 76241. 
कथं पाठः कर्तव्यः? | 

पत्रठ्स 5०पात 17 06 768त ? 


तसिखादयः प्राक्‌ पादपः; शास्पभ्रृतयः प्राकसमासान्तेभ्यः; मान्तः ; 
तसिवती ; कत्वोऽथः ; नानाञाविति । 


{45224444 724 0254004 ; 5080106 /01८4100 70541257. 
0120092/440 5 24700 ; 103 एव ; 1८०74 ; 1170, 


॥ 


मथवा पुनरस्तु अविभक्तिदशब्दोऽब्ययसंक्षो मवति इत्येव । 


अवतत 6 प्रा -- 1/1 ता 14 5058494 "(एप ^ पाप 209 


(27 16 1६ 6108111 8.8 17 18, {18 ६06 014 11101 88 110 ©8.86- 
इर 2९ 1# 18 ८४/24. 


नयु चोक्तम्‌ - अविभक्तावितरेतराश्च यत्वाद्‌ अप्रसिद्धिः इति 


188 1 1107 066 821त्‌ {8#, 1{ ५ ०1९00क्{76४व 18 06 744 कद्य 
01 ८४/४५, {0616 18 422/07006 44/42 


नेष दोषः । इदं तावदयं प्रष्टव्यः - यद्यपि तावद्धैयाकरणा विभक्तेरोप- 
मारभमाणा अविभक्तिकाम्‌ दाब्दान्‌ प्रयुञ्जते, ये त्वेते वेयाकरणेभ्योऽन्ये मनुष्याः 
कथं तेऽचिभक्तिकान्‌ राब्दान्‌ प्रयुञ्जत इति ? अभिज्ञाश्च, पुनर्त्मीकिका पकत्वार्द(- 
नामर्थानाम्‌ । आतश्च अभिक्ाः -- अन्येन हि वस्ेनैकं गां क्रीणन्ति, अन्येन दौ, 
अन्येन च्रीन्‌ । अभिज्ञाश्च, न च प्रयुञ्ते ' तदेतदेव संदद्यताम्‌ ~ अथरूप- 
म्रेवतदे वज्ञातीयकं येना विभक्तेन भवति इति । 


(018 ५९6५४ 68.007 88110. € 18 80 ०6 एप ६018 प प68४10४ : 
एर्छा ॥00प्द्0 &2001100 808 10286 प56 ग क 008 -क1#1.0प्6 = 0886- 
डप्री68 1710 #116 1001686 ४०27 ४06 8190प1त ०0४ 09.ए ९6 ©8&86- 
"आप्0ी768 @€ाः ४0600, 00 प्र ५१० 2001-@18110. का क्ष18 1086 प७6 ण 
070 ? 11९, 0610 60 रला'8क16 160 #06 प86 त प्रमा फ गःत8 
1 06 ऋ0्‌त्‌ प०१९३४९.०५्‌. ४6 06810 11616 1 18 0116 €&{6. 
ए 210्रालाः भप 00 #06€घन 96 070 क €ा8. 06 ए0प-५९86 8, पा 
{01 06 01106, ४० 118 {0 10४ छाः = &0त ४166 07 क्प्ल. 
(1116 ५0 {110 616 06010 (४. €.) ०06 ०0}6, ४0 006९४89 
10766 0०016९४8 €९., 9४ ५0 07 छ€ग्पु0688 1४. {76 8816 09 06 
9.{{0116त्‌ ॥ना© 84 € ॐ€ 8660 10 +€ क०1त-- फ 008 10006 
0४३6-8703 68. 


तश्चाप्येतदेवमयुगम्यमाने दद्यताम्‌ । किञ्चिद्व्यय विभक्ल्यथे्रधानं, 
किञ्चित्‌ क्रियाप्रधानम्‌ - उच्चैः नीचैः इति विभक्न्यथपरधान, हिरुक्‌ पथक्‌ इति 
क्रियाप्रधानम्‌ । तद्धितश्चापि, कथिद्धिमकत्यथेप्रधानः कश्चित्‌. क्रियाप्रधानः -- 
त्न यत्र इति भिभक्ल्यथप्रधानः, नाना विना इति क्रियापरधानः । न चेतयोरथैयो- 
िज्ञखङ्खयाभ्यां योगोऽस्ति । | 


1.6४ 1४ © 166 10 #718 1111४. = 80096 ५२४५/०५ १९०1९ 
0101060 नङ 906 06 ष्ट 0 6९86-8 पपरी 368 त्‌ 8०८९, ४06 06 
108 ० 8९६०० :--४८८ठद 7 9० 2076788 06्‌००४ ४० ४06 {06 = 618.88 
४० 12/07 &त्‌ {14744 #नुणफद्च ४० ४९ [कल = परहा 87000 ४४०३6 

९7 


210 (णा [7 ^^ िव^18 114 02854 


112४ &€त्‌ 1 ६८440 7८474104, = 8016 06०१6 [एषठ पापल 06 
11168121 01 ७९.३6 -8प्रि 68 210. 80106, #6 11681111 ०7 2९101 :-- 
{४1 @ 2 ८४ 06167 ६0 ५06 {८006 27 2८ 206 ४०४९ 
0810129 #० ५06 18४6९ 3681068, {6 ४० &1068 7 10681111 11612- 
10060 800 6 08 € 110 76191080810112 160 &€00€ा 871. 11110067. 


अथाप्यसर्यविमक्तिरित्युच्यते, एवमपि न दोषः । 


एिण्€ा 11 45000116 4104 18 8 &8 106 (८5८201८1, = ॥1616 
18 10 1121110. 


कथम्‌? पक? 


इदं चाप्यद्यत्वे अतिबहु क्रियत, पएकस्मिन्नेकवचने, इयो्विवचर्न, बहुषु 
बहुवचनम्‌ इति । 


१016 1181 ६16 60688 द्ध 52८45 276 684 110 र {0 पड :-- 
21052800 ९८८८०८११, 72०00०1 = व, 1 54705 ४ ९८79 - 
20601141 


कथ तदि! 
0 ८0611 80071 {€ 06 62५ ? 


पकवचनमुत्सगैः करिष्यते । तस्य द्विबह्लोरर्थयोः द्विवचनबहुवचने बाधके 
भविष्यतः । | 


91716 पशा 11 प्र006" 18 ८860 88 8, &€1678.1 7 प्र6 ; 17 {© 01 00016 
०001608 8.6 0 06 ¬>&{€7&€त्‌ ४0, ४16 तप्र] &व [पश्च अ 68 216 
86त्‌ 01811961 ५6 810 प्र] 27 इप्ीन. 


न चाप्येवं विग्रहः करिष्यते, न सर्वाः असर्वः, असर्वा विभक्तयो यस्रात्‌ 
इति । 


1116 21404 100 18 1107 {11 प्8 1018.46 : ऋत ऽवार्् 454 ८, 
८57८८ ८४०/१८४८८८/८ 5001८ %८४. 


कर्थ तह? 


प्र५ © ! 


शाण 4 प्रा1^ -- 14214 56234 40180 प(ण प्त 211 
न सर्वा असर्वा, असर्वा विभक्तिः अस्मात्‌ इति । 
४ 507 ८5८एक, ८5८7० ८0 ्व 0574 9. 
चिक पुनविभक्तिसंज्ञम्‌ । 


411 06 †0166-810 पाकाः, तपश्च ॐत [पकम @0 ए 006 19116 
01 ९८604८1. 


एव गते लपि तस्यमेतत्‌ मान्तस्य कायं रहण न तत्र । 
ततः परे चासिमता न कार्याः जरयः कृदथा ग्रहणेन योगाः ॥ 


{1 80 (४.९. 1 ८ ८८८१४॥,द 7८८28 18 कला 28 {6 1८50८ 
2 ५८४4}, 18 (८57८८८60 ८002) 18 018 €र्टण 1 
1€6767166 0 7 8 6166 ५76 उद्व 7 9दुवद = कपत 116 
1011010 ४० क 101९0 ५१९अ्‌ 0 ४10 7४ 166ते 007 06 ९६. 


छत्तद्धितानां ग्रहण तु कायं सङ्ख्याविशेषं द्यभिनिधिता ये । 

तेषां प्रतिषेधो भवतीति वक्तव्यम्‌; इह मा भूत्‌ -- पको, दौ, बहवः इति । 

16071070 ग &1४5 8.24 ६4440145 18 1160688, = 1111086 0086 
51/20 18 0460116 08 06 0 प्र816€ ५7 [010 ए11166, 80 ६119. {116 
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(9 # ४७ # 
तस्मास्स्वरादिग्रहणं च कायं कृत्तद्धितानां अह्ण च पाटे ॥ 
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पटठेनेयमन्ययसंक्ञा कियति, स्ट न प्रा्ाति, परमोच्चः, परमनत्चिः इति । 
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तदन्तविधिना भवि्यति , 
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इहापि तर्हिं परामेति - अत्युचैः अत्युच्चैसौ अत्युच्येसः इति । 
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° उपसज्ेनस्य न ` इति प्रतिषधघो भवति । 
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स तरिं परतिषधो वक्तव्यः । 
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न वक्तव्यः । सवैनामसंज्ञायां प्रकृतः प्रतिषेध दहायुवर्तिंष्यते । 
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ख वै तज्ञ प्रत्याख्यायते । 
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यथा स तच्च प्रत्याख्यायते दहएपि त॑था शाक्यः प्रत्याख्यातुम्‌ । 
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कर्थं च स तघ्न प्रत्याख्यायत ? 
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म्ैतीयं सन्ना करियते इति । 
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इयमपि च महती सन्ना क्रियते । सज्ञा च नाम यतोन छघीयः । कतं 
पतत्‌! रष्वं हि सज्ञाकरणम्‌ । तन्न महत्याः सन्ञायाः करणे पतसप्रयोलनम ~ 
अन्वर्था संश्ञा यथा विज्ञायेत -- न व्येति इत्यग्ययमिति. । 
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क पुनने व्येति? 
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ख्रीपुनपुंसकानि सत्वगुणाः एकत्वद्धित्ववहुत्वानि च । एतनर्थन्‌ 
केचिद्धियन्ति, के्चन्न वियन्ति । ये न वियन्ति तदव्ययम्‌ । 
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सद्द तरिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
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कुन्भेजन्तः (1, 1, 39) 
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कथसिद्‌ विक्ञायते, कृद्यो मान्त इति आहोस्वित्‌ दन्त यन्मान्तम्‌ इति ! 
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किं चातः १ 
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यदि विज्ञायते, कथो मान्त इति कारयाञ्चकार दारयाश्चकार इत्यन्न 
क 
प्राप्रोति । 
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अथ विज्ञायते कृदन्तं यन्मान्तमिति, प्रतामौ प्रतामः इत्यत्रापि प्राप्नेति । 
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श्ण द प्ता ^ -- (रह ^ ^ 216 
यथेच्छसि तथास्तु । 
1.6४ 1† 06 28 ए0प् ०16&8€, 
अस्तु तावत्‌ छदो मान्त इति । 
{1.6 1४ 778† 068 ५027 21072 18 16 %1ई56८04 7 1. 
कथं कारयाञ्चकार हदास्याश्चकार इति ? 
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[4 @ + भप 
क पुनरत्राव्ययसज्ञया प्राथ्यते? 
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अव्ययात्‌ इति द्धग्यथा स्यात्‌ इति । 
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मा भूदेवम्‌, आमः इव्यव भविष्यति । 
1४ €९ति 0४ 06 80 ; 1†# ६६68 ]०1466 $ #0€ ऽद 4944. 
न सिध्यति । लिग्रहणं तच्ायुवतैते । 
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लिग्रहणं निवर्तिष्यते । 
{४ 18 1104 [€ 676 {1000 ५6 0161508 5 (न. 
यदि निवतैते, परत्ययमाज्नस्य दक प्राप्नोति । 


1 ४066 18 110 420८.22/0, ९८4 71] क्लप = गपद †0 ५06 
074/४2/५ . 


द्यते च प्रत्यययात्रस्य । आतश्चेष्यते; एवं द्याह , ` ङाचुग्रयुज्यते 
छिदि इति । यदि च प्रत्ययमावलस्य दुग्‌ भवति तत पतदुपपश्षं भवति । 


216 1.प(वय 8 17 414 पिव ^ 178 4 048 प्र 45४ 4 


1९0 18 0168176 ४० 21] 21404८5. 10 18 80 0681766 {07 ६1118 
68801 2180 : प्र € 898 1126 {116 700 ¢" 18 २68त कलाः 17 10 (ध ; 
018 18 9.12 [01.010118.66 0111 फ 11671 ६0676 18 (24 {07 116 224{4/4/4* 


अथवा पुनरस्तु कृदन्तं यन्मान्तम्‌ इति । 
07" 160 1४ 08 {9४ 142८0 18 ४116 %&९54117 07 ¢/41064 
, [+4 
कथ पतामो प्रताम इति 
पठ 276 छ6 #0 &ष्०त ४16 01797004 171 011400149, 27012112 


आचायंग्रच्त्तिक्ञपयति, न भरत्ययर्ष्षणेन अभव्ययसंक्षा भवति इति, यद्यं 
प्ररानश्ाब्दं खरादिषु परति । 
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पा 
करन्मेजन्तश्चानिकारोकारप्रकृतिः 
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छन्मेजन्तञ्चानिकारोकार प्रकृतिरिति वक्तव्यम्‌; इह मा भूत्‌ आधये आधिः, 
चिकीषेवे चिकीर्षा; इति । 
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अनन्यग्रततिरिति बा 
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अथवा अनन्यप्ररृतिः छत्‌ अन्ययसंक्तो भवतीति वक्तव्यम्‌ । 
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अश्णप्त पता - [९ हरा ^ पनण^ घ 21 
किं पुनरत्र ज्यायः? 
४ 01011 18 06६€ा' 1161*6 १? 


अनन्यप्रकृतिरिति वचनमेव ज्यायः । इदमपि सिद्ध मवति कुञ्भकरेभ्य 
नगरकरिभ्यः इति । 
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तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ 
1 (८114102/0221701८14142) 1188 0 068 12607016. 
न वा, सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विषातख इति । 
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न वा वक्तव्यम्‌ 
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किं कारणम्‌? एषठ? 

सखन्निपातङक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा कतेन्या । 
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कः पुनरन विरेषः, पषा वा परिभाषा क्रियत, अनन्यप्रकूतिः इति वा 
उच्येत । 


{6४ ६018 {4116725@ ०6 ८€४त © 06 = 80866006 ०५१२४ - 
22708110. = ४0. 11] 06 ४06 410661९6 0676 ! 


अवद्यमेषा परिभाषा कतव्या ; बहृन्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि । 
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कानि पुनस्तानि 
४४ 18.7, #060, &€ ४16 ? 
प्रयोजने ह्रस्वत्वं त॒णिवधेग्रामणिकलम्‌ 


860160४ 18 ६08 # ५5९८४ । 18 (004779४) ४0 ८९८४ 4/४ &8 110 
07711101. ८. 42002. 
[ (प > भ, (कच ४५५.५ ५ पिति (भय 
ग्रामणिकर सनानिककुखम्‌ इत्यन्न हखत्वे छते, हस्स्य पिति कति तुग्भवति 
[कह क [9५ (० क 


इति तुक्‌ प्रामोति । सन्निप।तरूक्षणो विधिर्नियित्त तद्विघातस्य इति न दोषं 
भवति । 


ज्य 
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सैतदस्ति प्रयोजनम्‌; बहिरङ्गं हखत्वम्‌ अन्तरङ्गस्तुक्‌ ; असिद्धः बहिरङ्ग 
मन्तरङ्क । । 
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नलोपो वत्रहमिः 
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चृजहभिः श्चणहभिरि त्यत्र नलोपे कृते हस्य पिति कृति तुग्भवतीति तुक्‌ 
प्राप्रोति 1 सन्निपातलक्षणो विधिर न्नेमिन्त तद्विघातस्य इति न दोषो भवति । 
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{7 ४06 फ07त्‌8 04101012, ४८४090४ ए 41410042द6द, 1472004८. 


८४८ ८ 106 702] इङ्क्षएठ म प्प 2० क 18 ९4/14. = पप्रला 
06ए 60 ४06 वकद 17000 कर्लिः ६060 ए ४०९ 
57710 14446 ॥0510/05 17027000 2047000 (5, 2, 94), 21400 
0०९००68 ४दक८@ = ए ४06 = ङ्व 1 252420४द0000 18 
1101041 (6, 1, 176) 2४त्‌ ९६0०86पु प्लणीङ़ ४06 80181 81018 
07 441४ २५ ०४९४ 1086 ल धकदफछठ एक #06 &ला९ा४] 
71116 -4100कदक४ 0444000 20९40470 (6, 1, 158). प्ल '6 
६४९ 77व/व/व 1012090 = क९॥ ७0०68 2067 ०420 शत्‌ 
व 18.68 [160 1086 ६16€ 40400 170 {06 718] 
89118016. 8170011 श्व] 906 पणत्‌ ०९३6-8 र ९०१ 16 
पा ०१३6-8 = 1 = {4140100४त40, = 24000019266 
61189.0168 {6 76108 8०16 ४८ 1086 1४8 धव 
07 16 57५ -4191न्वदठक्‌ ९1 40बदद्द (व2542108 
८11{/05001055 (6, 1, 169). 


नदीहस्वत्व सबुद्धिखोपख 
106 (745४7४८ 01 १५वक 88 00 06 काप्् ॥0 5000006 ध्व्600. 
महस्तव संबुद्धिखोपस्य अनिमित्ते स्यात्‌ 


106 45४८८४५ 9 176 फ०त8 10161 00106 पतला 1वव7 
(25102042 144) [ ङ़॒ 106 572 4171070 व्८वद्01" 1705004 
(7, 8, 1017) ] ४8 ४0 © 41001702 60 +€ 5८१४५ ४वव[602 [ 0 ४९ 
80/14 ‰&# 145४ 50०४0 ४कदा ९ (6, 1, 69) ] ' 


3, 
प0©6 १ 
नदि, कुमारि, किंरोरि, बाह्यणि, बंहयवन्धु इति । 


= फं - च 608. 1444, ८0, 16०, ९1711002, 0400110 - 
८120८ ९66, 


228 1.7्0ाग 7.28 1 2414 प14118 14 प 28 45४4 
नदीहसत्वे रते, पलः हस्तात्‌ सवुद्धेः इति संबुद्धिखोपो न प्रामोति । 


4.€ा' 116 87181 ग 204 18 81076606, 06 5८060८44011610व 
8¶10प्रत ००४ 2060. एङ #116 74 27 70459 5०16 १८44004" 


पि ; 06 008 पतला 2047 86 ॥नौ 7081 81074616 01 
960071६ ग = #76 500716्वद {गाल णद 1४ 0 ४16 
80077606 ००" 18 768{00081016 10] {16 1088 ° ५116 
801100८4. 


मा भूदेवं ; डन्यन्तादिवे भविष्यति । 


1118 ०6९6 1107 6» (४,.९.) 16 5८078ध्ववी,४[6 04 660 110४ 06 0 
#168 57८" 0 71458ठ८ 520ध्वक400 ९ ; 16४ 16 06 0४ 06 54/1८ 
त 17020706 17/00 5 0८251/401 41021} ॥44 (6, 1, 68). 


न सिध्यति; दीर्घात्‌ इत्युच्यते, हखान्ताच्च न प्रापाति । 


विण, 19 00101 06 $ 81006 1४ 18 8810 {08४ 1 0800608 >0७' 9 
1008 ए०€1, 16 ९४.007 ०0686 867 > 8007४ १००. 


इदमिह सम्पधायं, हखत्वे करियतां सम्बुद्धिखाप इति । 


{1018 18 ६८० 06 ५१९८५१९५ 06116" #06 १०७९] 18 0 0© 81010606 
(0180) 0 6 50108 ४44४ 18 #0 ०९ 61164. 


किमज्र कतेव्यम्‌? 
18 18 0 06 4006 1616 
परत्वात्‌ ह्त्वम्‌ 


106 80769070 2 96 ए०'6] 18 ४0 06 40116 781, 81066 #116 
5010 6ातापाणष्ठ 11 18 [कलाः 00801 76 क्च छमा ४०6 कणन, 


नित्यः सम्बुद्धिरोपः, कृते हखत्वे प्रापनोति, अकृते च । 


106 5वफएष्ककद्रवः 18 10द‰/व, 81166 1४ 0679668 00 फल 
806 ₹० थ्‌ 18 8007९16 9 © 1 18 110६ 80010९06. 


ड णण तारा -- (ररि प्राधदिव^ प्न^ पं 229 
क क ऋ, [ क क के क्‌ 
अनित्यः सम्बुद्धिलोपः; न हि कृते हस्वत्वे भाम्रोत्ि । 


6010 1८4/08-{602 18 ८221८/८2, {07 217 408 120४ 0266 21067 ६6 
0 €] 18 80016764. 


किं कारणम्‌? 
५४0५? 


सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्य । 
8011111007व्व 5016 ४८00" 0101040/4170 1०4६461050. 


पते दोषाः खमा भूयांसो वा । तस्मान्नाथौऽनया परिभाषया । 


(686 (९६8 ४6 वृ ्श्न ६0 ६06 पाला 07 856 द्ग्ट्छन्लिए 11 
71067, -प6106 ६0676 28 20 66 01 178 4726025. 


001८ ˆ 7 20771672 676 828 ४12, ६00 पष्ट ४०6 1061108 876 
1100९ 9.०त 56088 ९१4, 06 876 111611610060 ५0 06 
€प प 8006 {€ 10९66 06 € ४060 18 इका. 
07 ४€ पला४8 5 860 ४0 06 {709 06 [60 ० ४06 
11444, 10101 14020125 4041/4 0068 106 
श्ष्लिङ 9118 त "€< {1000 ६6 एल) ० = ४16 
1/1 ८1026754. 118 116 188४ 9८८ 21076 6 
2.01111#:66 {0 € #06 0४8 ग़ 08 14/26/4552 - 
120 18 सश्च {00 118 82161060 ४100102 2210४ 210 
90411270, एए 80106 €त1४0108 २680 116 1887 #11166 
2180 28 61125. 106 0८४8 &76 पङ 5८८९४ 17 
11010 0€ा* 200 16 18 00॥ 10071 10 क्र 7 04216041 888 
1086 प्6़ 276 ९४. {116 8६660616 कह 6664 5410124 
2707761 207155 ४८ 48 शुएकप्& छणाङग ०0 06 जणा 07 ४06 
८ 2111442+/८्. 


न हि दोषाः सन्तीति परिभाषा न कर्तेभ्या रक्षणं वा न प्रणेयम्‌ । न हि 
भिश्चुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते, न च खगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते । 


1 18 710४ (076४ ४० 88 ४090, 6८४७6 ४1166 876. 06५६8, 
2८71252 ०७९१ 10४ 06 श्णपप्लकत्टत्‌ पत = पण]6 0 06, ०००९५. 


230 1.06" 28 प 24714 सव 178 104 प 2 264 


€ १० ००४ 866 ४18४ € 60] ४६ [00०४8 876 10४ [184घ्त्‌ छप व्व 
10609086 1166 916 06289 1207 18 11686 1208 801 0606856 
11676 876 8.11 818. 


दोषः; खटख्वपि साकल्येन परिगणिताः । प्रयोजनानामुदहरणमात्रम्‌ । 


(6 ५6९60४8 21016 118८ 9861 ©070]016€्लुङ 60 पाा४८६त्‌ ; 118 
06 10061४8 1126 107 066 प्रान €> प३६९५्‌. 


कुत पतत्‌ ? 

010 18 {018 १ 

नं हि दोषाणां खक्चणमरस्ति | 

ए 11676 18 110 {८८८८5414 -7 04 {07 4.55. 


तस्मात्‌ यन्यतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि तद्‌ थमेषा परिभाषा कतैव्या, 
भतिविधेयं दोषेषु ॥ 


1006 018 2160458 18 ४0 06 68 60081061111 1४8 
221*446047045 2.1 {€ पत्‌.ाल€६§ 119९6 0 06 16096त्‌. 


अव्ययीभावश्च (1, 1, 41) 
अव्ययी मावखान्ययस्वे प्रयोजनं दुङ्घुखस्वरोपचायाः 


16 एषा0086 ° ` {ध ९८/21/7002 8.8 01/4/ 18 {0 ४116 
826 1 (९८८८, 1111८245 2110 ९८4८274, 


अब्ययीभावस्य अव्ययत्वे पयोज किम्‌ ? 

| पङ श0पात्‌ ८४४76024 06 60081466 ५५४०४ ? 
दुड्गुखखंरोपचौराः 

एणाः #06 896 0 0५, 2114705 ०८7८ कत्‌ ०८. 
लंक --~ उपाच प्रस्य्चि, अव्ययात्‌ इसि ल्ट सिद्धो भक्ति । 


1४ {06 1४ 9 54 506 920४ अछत 04/07" = 18 
80१6 रप छक ४6 57८ 4 ४/वद्कद 760८ (2, 4, 62) 


श्त 4 प्रोगाह^ -- ^ ^ राप 504 231 


उुखश्रः -- उपा्चिसुखः, धरत्य्निमुखः नाव्ययदि क्राब्दगोमहत्स्थुलसु्ठि- 
क 
प्रथुवत्सेभ्यः इत्येष प्रतिषिधः सिद्धा भवति । 


4८१५७००८ ~ 106 वाक्व ग = णत्व, 
27410/4490001.106000 | ००६९१06 एङ ४16 ऽ न्र८ 11 7५ 5४22440 
(6, 2, 167) ] 18 9९०146त्‌ ४फ़ग ४16 5्र्ठ आ 2४0८4 व7608400500007101- 
5114005 20 17109002013760 0/0 (6, 2, 168) (80 ४108 +€ &6४ 6 
42:(40दवए ग ४06 00 धाः 11610006). 


उप्रचारः ` उपपयःकारः, उपपयःकामः इति, अतः कुकमिकंसङुम्मपाच- 
कशाकणीष्वनज्ययस्य इति प्रतिश्रयः सिद्धो भवति । 


(4०८2747 -- 8 १०९७8 710४ गल]0]806 छडकद्वव कपिलः ‰ 70 12 
42/47 = 81 = 40044770 = 00 = &८व्ा7६ 0? +€ 
0600 णा = वकण्ववडछव 7 ४06 स्र 4120-1 ककण - 0050. 
८८101604-00114-4 521175४८ 1004४245 (8, 8, 46), 

कि पुनरिदै परिमणनमादोखित्‌ उदाहस्णमाच्रम्‌ ? 

18 018 9 € कषप्रप्रए6 181 0ा' ९९०४९16 ग ध्वताप्० 

परिगणनमित्याह 


ए. 11818196 1180, 898 06. 


अपि खट्वाइः यदन्यद्‌ अव्ययीभावस्य अव्ययङ्तं श्रभ्रोतिं तस्य भ्रतिदेधो 
ज्क्रन्यः इति । 


01678 8०१५ 1180 18.166 6136 18006117 ४० ५४/८८ 
8110710 08 {01011101४6व ६0 ५४/५2/704८. 


क प्रुनस्तत्‌ ? 
१09६ 18 1 ४0९07 


प्सङ्गबद्धाकवः -- पराङ्गवद्भावे अव्ययप्रतिषधश्ोदितः उच्ेरधीयान 
नौच्ैरघीयान शय वमर्थ, स इहापि पान्नोत्ति उपाग्न्यधीयान अत्यग्न्यधीयान । 


1, ए डवकवदनद द्वमव 5462 कद भकव्दात, ८४ 01क८काा उव्क | 


232 1८78 प 2474. सव^1.1*8 425८4 


74/27104४04645४4 -- एए 16660166 60 % 0111846 00088611 
2 & 0प्र 10 & (९286-5 >€: 1# गालरल्त्‌ एष ॐ ०५४६९९6, 
11 18 8816 ६84 16 {0"0हा' 010 18 €081066त ६0 06 8 (2 
{० {116 [ला 80 ४१६४५ 1४ 7 ४8.18 16 ९०९०६११७ 8666100. ठ प 
17 ४16 70106 ०7१ 18 21) ०४४४4, 1६ 18 07001016 010 ४0 
06 2 27)0०८487द ८ (शन ४06 ०2044 = -40४02/4107205 54004560 
प्रता ४06 51८ ५४८07117 {4109्व४क 5०५१5 (2, 1, 2) 28 111 
१0८7१ 0770700 21 297८४ = ०व77/714 = (10676 = 4472004 18 
१०९8४.४7 © 8 ८८24४ 21 ‰7८ठ2¢ 0286 207 ८९76 ६06 2/45(८८ 
० †16 र०९९.४ © 2४ ४06 06811111 9 9 744). 06 88.16 2247४ 
570८८ 1118. 0181066 {0 ९0106 10 {06 €दु06881018 20010 04/07/4100 
त्‌ 21८4204 40744700. = (पि€०५९6 © 70 16 ०1८4140 पवना 
{706 82106 5४12 41012476 2.४4 5/८). 


अकच्यव्ययथहणे क्रियते उद्चकेः नीचकैः देत्येवमथम्‌ । तदिहापि पापरोति 
उपाध्िकं परतय्िकम्‌ । 


116 ० ०४/4८ 18 16४0 1४. 26166 ४0 446 [0 +€ 
5८ -48/0/0801000210170 217४ ५१८८ 1072 ८८ 17 (5, 3; 71) | 80 1086 
116 {07108 4८८0८221 8.04 10760210 108 06 {00060 . 116 88106 
118. 18ए6 9 0181106 {६0 60706 170 02410400 9.0 20010/व 1012120, 


मुमि अव्ययप्रतिषिधश्चोद्यते, दोषामन्यमहः दिवामन्या रानि; इवयेवम्थम्‌ ¦ 
स दृहापि प्राप्ति उपङ्कम्भमन्यः उपमणिकंमन्यः इति । 


4 ४2/८4/0116 नव1 4 18 1026011006त 1010 16161610 ४० 2140 17 
71 116 5/0 47 -4८0504- व) ८00८4520, 2121402 (6, 3, 67) 80 ४18. © 
178.ए€ 4564702022/0209 0004, 4८४70000214/द +. (1110 88106 18 1190916 
10 18101060 1४1 ्&शिष्छा106 ५0 ५७८ ८2८070604 270 -22व11/0 4 0त 4 - 
100 0 12/८4 202-122 21.404 44. 


अस्य च्वौ अव्ययश्रतिषेध उच्यते, दोषामूतमहः दिवाभूता रात्रि; इदयव- 
मर्थम्‌, स इहापि प्राप्नोति उपङम्भीभूतम्‌ उपमणिकीभूतम्‌ । 


4/4 20142/25500.7 18 11671006. (0 ८06 दाक 4४४ ०/8 /ध 
८४८४ ८४०१४ १४९४ ८९८४८002) 14 2८16166 ६0 06 0068६071 {06 
5^ = -452/2 ५४द४ 80 ६1186 ६06 {०18 4556617८} 726 ० 
47४20174 70724 008 06 {070016. 1118. 108 ए 8.९ 8 ९108106 60 
0{068£6 10 04८ ८1171170084009 &त्‌ ५0429070, 


श्ण 2 पापा ह्^ -- ^ ५82 प 506 298 
यदि परिगणनं क्रियते नार्थो ऽव्ययीभावस्य अव्ययसक्ञया । 


11 क 65031 ए९6 [18४ 18 &ा एला), 0676 15 10 एप्त [0086 8&ा१6व्‌ 
एक धाणष्ु कथयद्वत ठ ६० 0९407672. 


नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । 
1 1086 11616106 ®€ ०५ 6 {८4/20 01145. 


यत्तावदुच्यते दुक्‌ इति ; आचयैप्रत्रष्तरक्लापयति मवति अव्ययीभावा- 
व्टयुगिति यदयं न(व्ययीभावादतः इति प्रतिषेधं शास्ति । 


४107 करटा €1166 ४0 16 780 14427414 4८4४, #6 10170660 प्र€ 
2 40201 8726808 ५19४ ४1116 18 {4 &€ा ५४८४780८, 81166 
1616 18 27८25540 22861016 ४0 1 1 660 एव्न 02868 10 ४06 
8711-4. .* ८ (८८८4/707८कद4ं 05172 ६४८४47८1 (2, 4, 83). 


0170 76066 ४० (६06 ४17 74120429) ०04८ द्द दाव ~ 
20444510254/0 18 $€) 10 06 57/1८ 4100}. ‰7 व -. (8, 3, 46) 
{10101 ४068 [26910 पऽ 52८८. 


तन्नं मुखस्वरः एकः प्रयोजयति ! न चेक प्रेयाजनं योगारम्भं प्रयोजयति । 
यद्यतावत्‌ प्रयोजने भ्यात्तत्रैवायं बूयात्‌ नाव्ययादव्ययीमावाच् । 


07 0686 2114‰142582/0 91016 16012108 ४8 7204104. 0116 
587८-८. ०664. 109 06 1684 {07 ४06 826 0 022€ 72200८4. 11 ५06 
91" 18 लाए 02610 प्ाश् 00४ ५026 27420200, 06 2701801 
026 1684 ८८‰४८‰/28202८८0 2100 1070 ८४४4 170 ४016 5८८ 
2 20/44/0 ,-" (6, 2, 168) 


0 ˆ 2477 701व८4 588 ४089, 10 ४6 00111090 ग 11 20660054 
214, 6018 514 66 ०0४ 06 1624. 


क्षि सवनामखानम्‌ (1, 1, 42) ; सुडनपुंसकस्य (1, 1, 43) 


शि सर्वनामखानं सुडनपुंसकस्येति चजसि शिप्रतिषेधः 

11 1४ 18 881त ५8५ 5 268 541-2072100457022 8०१ 5 १०68 
710४ &©४ 1† 770 11400754» {016 28 ई व0§54004 10 745 

20 


234 1.7(शा 8 1 2414 रव 18 114 पत 2825 ४.4 


शि सर्वनामस्थानं खुडनपुंसकस्य इति चेत्‌ जलि द्रोः प्रतिषेधः प्रापेति - 
कुण्डानि तिष्ठन्ति, वनानि तिष्ठन्ति । 

1171 18 8814 08 5 &€8 5५४५7720702547 द 9०0 5८ १०९४ 
706 &€६ 1४ 19 12.2201105040+ 166 28 51010574 70 145 80 ४080 
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तिध्यनियत्वमनुपपन्न, प्रतिषेधसंज्ञाकरणात्‌ 


10श0ष्०0४60688 ° 06 व ० ४०४ 07) 8660 पथ न 
116 27025700 (16 6०६ ° १74४! ४४) 88 0116 एत्‌) भप 
हि रश) 8 5071042. 

31 


242 1. 8 (प 2414 रिव .^1.1.8 44 त2. पऽ ४4 


विचर्नत्यस्वं नेपपद्यते - दुश्ाच शछुद्यवतुः दुदुबुः, दिभ्वाय श्िश्वयतुः 
रिश्वयुः । 


106 ५0104४८ ० ४06 26062] = %7व0४ = 18 10४ 00881016 धा 
18616006 #0 ६116 {0८108 07 18 100 ४ 7 (द्र, 80 ४ &{ 106 
010४1008] {07728 528८, &%८६८४८५५ 1 5४६०८४५४ ©8111007 1601866 
52587/4, 525४2८८४ 81 &&४८४/%८ (81006 ४6 ४61क&क 171 ॥06 
57714 {80559 < 11] 02 र€ 10 06 {21610 ४0 4९००९ १४४७०५८८). 


किं कारणम्‌? एए? 


प्रतिषेधसक्ाकरणात्‌; भतिषेधस्येयं सक्षा क्रियते; तेन विभाषाप्रदेशेषु 
प्रतिषेधस्यैव सपरस्ययः स्यात्‌ । 


(0 20001 © 507{्क 0610 णश 0 1 व75क्वव ; "118 
50772094. 18 16० 10 07442574 271 00०0860 छपर 10 1019668 
0616 06 01. 10652 18 {0 पत्‌, 1४ 8700 पात्‌ 096 क्छ #0 १९००४६९ 
2050409८. 


सिद्धं त प्रसज्य प्रतिषेधात्‌ 


16 18 86607896 ०7 = &6ल्छप४ = ता वद ०४६ 11610. 
४01)60 ४० 12 088 81162. ए 066 €01]61964. 


सिद्धमेतत्‌ 

018 18 &660041011816. 

कथम्‌? 0? 

प्रसज्य पतिषेधात्‌ ; प्रसज्य किञ्िन्नवेत्युच्यते तेनोभयं भविष्यति । 


0011 86600 ग 2140500८ ४0 फा 1४8 0660 ©0101०6त्‌ ४ 
02.ए108 69{0106त्‌ ०06, ६ 28 881त्‌ ४४४ एला 18 7वा75कद ४० 1४ 
४10 16106 000 ४6 {0708 108$ 6 ८8६९९. 


विप्रतिषिद्धत 


(16 60010011 8817180 8110416. 


शि ्वपत £ प्ाप्ाषए+ -- प पणय प्प 57 248 


विप्रतिषिद्ध तु भवति । अत्र न विज्ञायते केनाभिप्रायेण प्रसजति केन 
निदत्त करोति इति । 


(0, धणला6 18 (0, 1४ 18 001 000 1616 कश 0006 18 
61110116 चत ज़ 16 18 86४ 87 मप््0६. 


न वा, प्रसङ्गसामथ्याद्‌ अन्यत्र प्रतिषेधविषयात्‌ 


11018 (00८016६) प्८त्त्‌ ००४ € ; ०06 0 छा न0€ अक्तः न 
४२१56 8.04 20006 0 16 87९6 ० 1075९075 1८. 


न वेष दोषः 

1118 617 उपा 0664 1107 8204. 
कि कारणम्‌ ? 

प्ि0क्र? 


प्रसङ्गसामथ्यौत्‌ -- प्रसङ्गसामर्थ्याश्च विधिभीविष्यति अन्य परतिषध- 
विषयात्‌ । 


(011 ४06 08.818 0 706 ४८401514 ; ० ६४6 08.818 7 ६06 व - 
5८14, ५16 ९८40 07 1१968 18 1006०८९० 66 €@ङ५९0४ 0616 
10170115240045 110 0068668. 


प्रतिषेचसामर्थ्याश्च प्रतिषेधो भविष्यति अन्य् विधिविषयात्‌ । 


010 {06 08.818 0 ४168 4८15९005 7/1, ४116 {0142654 0" 
0४106" ४0810 ४06 ०१ {00 0181868 168 2]010687911066. 


तदेतत्‌ कं सिद्ध भवति? 
पप्र0€ा6 18 #018 8५९00011806त 
था अथास विमाषा 


0९616 ॥17€€ 18 2161452 0 ०06 = क11160 88 1106 06 
९010106. 


याहि प्रति विभाषा कतसामथ्यंस्तव पूर्वेण विधिरिति कृत्वा प्रतिषेधस्यैव 
संप्रत्ययः स्यात्‌ । 


244 1.८८ एप्8 प ^14 प ^1778 4 प 2 एप्र 26४५ 


४ 11676 {66 18 ४10व5क 0 016 पला 088 21769त्‌ षट ०66१ 
61101060, ४06 ४24 18 &0† 0 76 [एएल्रा०पऽ प्रा6 भात ॥116 141४ - 
52460; 21016 18 1162101 ए †06 0प्लाः 


पएतद्पि सिद्धम्‌ 
1018 {0० 18 8660101011806त (षन 0616" 10688). 
कथम्‌? ६0? 


विभाषेति महती सन्ञा करियते । संज्ञा च नाम यतो न ठछघीयः । कुत 
पतत्‌ ! खुष्व्थं हि संज्ञाकरणम्‌ । तञ्च महत्याः संक्ञायाः करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌ - 
उभयोः संक्षा यथा विज्ञायेत नेति च वेति च । तत्र या तावद्प्रासते विभाषा, तव 
प्रतिषेध्यं नास्तीति त्वा वा इत्यनेन विकल्पो भविष्यति; या हि प्रसि विभाषा 
तन्न उभयम्‌ उपस्थितं भवति, नेति च वेति च; तत्र नेदनेन प्रतिषिद्धे वेद्यनेन 
विकल्पो भविष्यति । 


& 108 5८7 72, ४10१@6क 0 11816, 18 ष्ट. 54090 18 9] कथक 
7 8 णि क फ160 70090 18 8006. ङ 18 10 88 80 ? 
6 6986 07 §251/0{01704214 18 ४06 ८0076 {गा 50900 त121010. 111 
0९४ ग हार 2 10 5८17272 ४166 28 ४1187 16 8110प्ोव 0070716. 
लत 0०0--145240व 9.10 ४1८0114. (066 धला6 18 ०127752 का 
1€{6761166 0 42100104, ९८८40 {868 {01966 ४1676, 81066 ४076 18 
10018 ६० 06 [णण ४6व्‌ 89त्‌. 066 "0616 18 2101454 {07 क ]19.४ 
18 72712, 00४90 शहा ४0 0068#6--#16 27270544 2४ ४06 
४९८०८1८; करण्लिः 16 18 14050440 एए 20 ४, 1४ 21६68 ४002 एत्न 
८ ५६५. 

पवमपि 

विधिप्रतिषेधयोयुंगपह चनानुपपत्तिः 


र९11 {0670 ४116 10909060 688 07 ४6 1060970 ग णद 
8.0 {1^0/४56010 2 #6 82116 106. 


विधिप्रतिषेधयोयुंगपद्धचने नोपपद्यते ; शुशाव शुशुवतुः, श्यः, रिभ्वाय 
हिष्वियतुः शिभ्वियुः । 


0601010 ० ०2४ 81 27405104 2४ ४06 = 88116 ध€ 18 
श्णण०एप6-5४52४व 5६५४०८५१ ६५४५१, 575४4 ६०४०५ 
505 12/५ 4, | 


शरणप्त दप्रापाह^ -- प्^ पठण ए एप्त52 245 
किं कारणम्‌! फा ? । 
भवतीति चन्न प्रतिषेधः 
{1 16 ९0068, 1४ 681110६ ए6© 70010;४6ब्‌. 
भवतीति चत्‌ प्रतिषेधो न प्रामोति ¦ 
{1 + 6०68, {10145704 6810704 6016 †066. 
नेति चन्न विधिः 
वि0 ४५४ क166 0676 18 {2८125504 
नेति चद्‌ विधिर्न सिध्यति 
11 ४026 18 {0145नव04, ४८2॥४ ९8०0४ 06 2060070118116त. 
सिद्धं तु पूवैस्योत्तरेण बाधितत्वात्‌ 


10 18 2660101011876व 81166 ६06 {0 €ाः 18 867 8 18.76 0 
06 12{{€ा. 


सिद्धमेतत्‌ | 

116 ००016९४ 1 26016१6५. 

कथम्‌ १ 80 ? 

पूयैविधिमुत्तरो चिधिबांधते 

1106 {०011०08 (प16 8608 &४ पशप ५06 1666011 1016. 
इतिकरणो अथैनिदशाथे इत्युक्तम्‌ 


1 098 6 8810 #08 ४06 10601070 27 76€ फ 01'त "६४ (10 ४6 
510) 18 80 १९००६५९ ४०6 ८८. 


प्र 
साध्वसुशासनेऽसिमन्‌ शास्रे यस्य विभाषा तख साधुसखम्‌ 


(01760171688 0 ४6 2181282 1४ 16676166 ४ &0 ङ 0116 10 
{1018 5514 ज 1116) 1611008 011 6017766४ ०708. 


246 1.78 7 2/1 5741118 1014 ^ एप्त 5५. 


साध्वनुदासनेऽसिन्‌ शास्त यस्य विभाषा क्रियते स विभापा साधुः स्यात्‌ । 
समासश्चव हि विभाषा च्छियते, तन समासस्येव विभषा सा्ुत्व स्पात्‌ । 


06 ०1८7%ऽ 0067४006त्‌ का = ४6666 0 क़ नपण फ) 
66096 ०0० 10 11018 52574 १९८९१०६ 7४0 धा 0118८स्ाङ़ 
001766४ 0०५8. 78252 18 0९090०6 19 ए6€1€766 #0 5010८454 
224 160९6 5८02द5व 1] 06९06 6०४१६८४ त्‌ 11601166. 


0६ [9 ४6 52128 5८070440व = {06 28 २ 57/4८ 20045 
(2, 1, 11), ए फ016}) 16 {8 दछाालशष्णाङ् प106ा8६00व ९४ 
5022450 18 107 00112807 9.70 ४16 88.706 10468 10 भ 
06 €र [06886 07011 ४06 ४१(7/4९22/0. = &#6601त्‌.- 
1118 60 {€ 800 र© धद, "06 ४१८०८४८ = 91006 
५111 06 00810676 ९५668 &॥ 1106 5070265८. 


अस्तु; यः साधुः ख प्रयोक्ष्यते ; असाधन प्रयोक््यते । 
1.6# 1# ०6 ; ०९४ 11161 18 0011667 18 10846 प86 ° 270 ४026 
प्र11610 18 11607766 18 0६ 70866 ८६७ ०, 


न चेय हि कदाचिद्‌ राजपुरुष इ्यतस्यामवस्थायाम्‌ असाघुत्वमिष्यते । 


एप 1010678 1४0 ५116 18४0 2 122०6 8.8 ८५०८1५८६ 
8 ॐ 57265 00118106166 160166६. 


 द्ेधाऽप्रतिपत्तिः 
7१०1-8660001011811110116 27 ६क0-7014 0108. 


दैधं शब्दानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । इच्छामश्च पुनर्विमाषाप्देशेषु ठै 
शब्दं नां प्रतिपत्तिः स्यात्‌ इति । तच्च न सिध्यति; यस्य पुनः कार्या शाव्वाः, 
विभाषासौ समासं निवतंयति । ~ 


106 {छ 0-0ुत्‌ प86 ग <०५6 445 6811107 06 866070[011806€त. ४९ 
0681716 ४112. 10 [19668 0 ०१९१८&८ ४066 19$ 106 {कर ० {908 0? ६९ 
07 549445. 02. 18 1107 2९007 [01181064 ; &९८्गता् ६० पापा = ऋर110 
80९60४8 116 #160ङ़ ४08. €^ 18 ‰द4/८, ४1० ००80252 8९06 &# 
12.९०६ ६16 541 द5८ 


यस्यापि निलयाः दाब्दाः तस्याप्येष न दोषः । 


आशत ^ पापा ^ -- प एषण णाप 264 247 


रला 8060 त170् ४0 0170 00 0168 ४16 ल्फ ४08४ 5८6व८ 18 
2244/4; 118 त100पा १०६३ ००६ कन 86. 


कथम्‌? ६0? 
न विभाषा्महणिन साधुत्वमभिसखम्बध्यत 


11611010 ० ०160क5क 188 1206117 ४० ५० ऋ ४6 इकृदषठथ्य 
01 001166116€88 07 € 01688101. 


किं तर्हि? 
01) स 181 {161 १? 


समाससंरा अभिसम्बध्यते, समास इय्येषा सज्ञा विमाषा भवति इति । 


{1602572 &0०68 1४70 54794505 80 {027 1४ 06218 ४1120 
8८714345८471/704 18 0[0610181. 


तद्यथा -- मेध्यः पद्ार्धविभाषितो मेध्योऽनड्‌वान विभाषित इति ! चैत- ` 
द्विचायते अनङ्कान्नानद्खानिति । किं तहिं १ आङन्धव्यो नारुब्धव्य इति । 


1६ 18 08 111प8४18.६6त ङ 006 {००० : 16 18 82त (2174040 
04804 216#@5 215 17746 ०1247४८7 ०606520४. = 1४ 18 107 त18- 
0०08860 11616 11600 17 18 10 ८2४८द्र८क1४ 07 21022 -८21044४07, एप 
1060067 1४ 18 0 € #7€त 6 16 88.16 07 ०६. 


कार्येषु युगपदन्वाचययोगययम्‌ 


{1 4९८ 18 ६910 6 1:214/:4, ४0676 18 & ©08.८०6 {0 > पप्र एलः 
1 8000568 ॥0 0% 2{{28.0166 8४ ४08 88106 {1706. 


कार्येषु शब्देषु, तस्य युगपद्वचनता भरस्नोति ; तन्यत्तन्यनीयरः, ठक्‌ च 
मण्डूकात्‌ इति । 


11 50८45 26 272, ५6 6 [07016 ४० &€४ & प्ल ण 
81002568 8.1 {116 88.706 †1116. = ए07 10812166 (८४४८ 816 4174८ 0 
€ 8५१९ अ प्रो{९.160 पण्ड ४०0 ९७३] 100६8 070 ६16 8471600 9 
16 5240-4 41८४ ४८५८८421/2,74/ "40 (3, 1, 93) &त ४१6 = इप्री 68 4, 
८ क्षति प्श 06 ऋ४४8९0ल्त्‌ ६0 ४6 फरात्‌ आव्द्कद्व 0 पादै 
966४0. ग {16 उद्ठ 1004 तव चदवद्का (4, 1, 119). 


248 1ए(व८98 प 2444 धव 8 ^ तए 55४4 

यस्य पुनर्नित्याः शब्दाः, प्रयुक्तानामसौ साधुत्वमन्वाचष्ट । 

ए07 10103 00 00148 ६0280 56445 216 1444, 1686 545 
16161"2.16 ४0677" 0०6८0688. 

ननु च यस्यापि कार्याः तस्याप्येष न दोषः । 


(001, {16 ता7िलप्य ००6 06071006 ५068 007 27136 €णछाी ४० 
10102 110 1101608 #127 56064८45 216 (८2/८2. 


कथम्‌? 70? 


प्रत्ययः पसे भवति इति उच्यते । न चेकस्याः प्रकृतेः अनेकस्य परत्ययस्य 
युगपत्‌ परत्वेन सम्भवोऽस्ति । 


16 18 881 ४४४ {27414244 18 ऽप्िरल्व्‌ ॐव 16 1ऽ 10४ 00881016 {गः 
12/11 1010/01/45 0 16 8०068 70 प]£6060प्रङग ६० ०16 4८140. 


नापि बूमः प्रसयययमाखा प्राभोति इति । 


४४6 490 ०0४ 8 ५०2४ शा] ४06 2140445 9.४6 ॐ 0081166 #0 6 
{1166 06 0१67 &००६ लाः. 


किं तर्हि? 
१ 02४ ५0670 2 
कतेव्यम्‌ इति प्रयोक्तव्ये युगपद्‌ द्वितीयस्य ठृतीयस्य च प्रयोगः प्राप्नोति च। 


४160 06 {7168 #0 प86 16 78४ {7440004 1411000, #96 कनाल 
क 0--176 86600 8 ४४०९6 011 का] उरला, ५6008619 68. 


नेष दोषः । अशथगत्यथैः दाड्दपयोगः; अर्थं संप्रत्याययिष्यामि इति शाब्दः 
प्रयुज्यते ; तत्न पकेनोक्तत्वात्‌ तस्याथैस्य द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम्‌ , 
उक्तार्थानामश्रयोग इति । 


14676 18 0 20010 97 ध्ण8 वफठपा्, 0886 ° @0108 18 
#0 १४1९6 8.90076ा' पत6818.०त 06 16821118 ; 0५ 18 ०६९५ ४४ 
0106 0683176 07 ब ००४४७ प०१९8६४1त 118 1468 ; 81066 ४8 
1068, 1188 0667 60168860 01106, ४16 86601 €स768श07) 08070 
006 1४86 8106 ५४6 1063 0166 €खए6886तु ०९९१ ०४ 6 २९०6६४९६. 


अशत 2 ता -- भअ^ प्पणण "एप्264 249 
५ अ ~ 
आचायदश्चश्चषटन च तद्रपयता 


68611610. ६0 2४ फ ्लाः6 (लाल 18 लाप्रिठप, ग कपट = ठ८का छ 
07 000 ण. 


आचायैरीखनेन च दै शशणीखनेन च यदुच्यते, तस्य तद्धिषयता प्राप्रोति । 
° इको हस्वोऽङयो गाख्वस्य ' ‹ पराचामच्दात्‌ फिन्‌ वहुखम्‌ ` इति गाख्वा एव 
खान्‌ प्रुञ्जीरन्‌ , प्राश्चु चेव हि फिन्‌ स्यात्‌ । तद्यथा जमदश्चेर्वा एतत्पञ्चममवद्‌ा- 
नमवाद्यत्‌ । तस्मान्न अजामद्गन्यः पञ्चावत्त जुहोति । 


[08४ {11610 18 016010४6 [लाक्ष ा्द्व 0 शी 0८21002 ग 
९८, 1४ 111 ए6 †€8116४6त ४0616. 81006 17€16 18 {06 206४010 ठा 
116 @ ८९7८, (7८.20 110. 116 540 7८6 १८८5 ८17/5 024४८51/0 {6, 3, 61) 
018 10110 8 1] 86 00 04250 8.14 8171066 {0676 18 ४06 
1106111012 7 76८2102 170 #06 574 72८24 2९7द29 द 0020 ९८५22 
(4, 1, 160), 2242 71] 06 प86व छप्राङ्ग 10 ६116 €कड{लिद (पप " 
[1116 {गाता ष 8९एए6 28 द [प्र8९६्०प : 40४2८410 08. 
76 ५५42445 214 16068 006 10 ५०6४ ०४ 06100 ४० 18 
91011 890 पात 00॥ ४९८6 1660 786 ॥0 3४. 


यस्य पुनर्नित्याः शब्दाः, गाख्वप्रहणं तस्य पूजार्थं देशग्रहणं च कीरय्॑थैम्‌ ! 

011 ४6 0४0&ए 8.2, 10612101. ०1 © 18 {07 10.007: 8.76 
108४ 27 055८. 18 {071 {21068 {0 11110 100 00148 ४०६४ 54645 2.16 १०४८" 

नयु च यस्यापि कार्याः शब्दाः तस्यापि गाङुवच्रहणं प्रूजाथं स्याद्‌ 
देशग्रहणं च कीरस्यथम्‌ । 


010, € ९९॥ #0 11700 110 10108 887 5८26 व45 276 &त74/0, ०6 प्रण 
2 @त14४८ 18 {01 11000 प्तः 8. 108. 0 ८ 18 {07 {8106. 


तत्छीतने च देधाऽप्रातिपत्तिः 


01 {101 1060101 200 -6818060106 ° £ 0-016 ४६6. 


तत्कीतैने च दथ चाब्दानामपरतिपत्तिः स्यात्‌ ! इच्छामश्च पुनराचार्य्॑रहणेषु 
देशा्रहणेषु च दै शब्दानां भरतिपत्तिः स्याद्‌ इति, तच न सिभ्यति । 


071 16010018 160 16 ्र0-गित्‌ प8€ 2 ०08 08111107 
0श्नूण0९४. = प्त€ क180. ४080 0070प्६0. ६06 545 क्ला6 लप्तय ण 
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20 1.०8 17 ^^ रिव ^ ^ प्र 28 प्र 254 


10 2020404 ०7 4560 18 6016, #16 ४फ०-01त प5€ 810प्ात 06 ५0116 ; 
एष 1# (80.00४ 06 866607010118166.. 


अ्चिष्यो वा विदितत्वात्‌ 
07 {€ 5710 1166 0६ 06 69 81110 1 18 (01061186) {110 फर. 


अरिष्यो चा पुनरयं योगः 


02: 018 572 108 10४, 98 61], 06 २९०५. 


किं कारणम्‌? एफ १ 
विदितत्वात्‌ -- यदनेन योगेन प्राथ्यैते तस्यार्थस्य विदितत्वात्‌ । 


1106 3४ 18 00 क0-{06 ०९९7 11101 18 800४ 0 118 
5771" 18 217684५ 1100 फ 11.. 


येऽपि दतां संज्ञां नारभन्ते तेऽपि विभाषा इत्युक्ते अनित्यत्वमवगच्छन्ति । 
याज्ञिकाः खल्वपि सन्लामनारभमाणा विभाषा इत्युक्ते अनिदत्यत्वमवगच्छन्ति । 
तद्यथा मेष्यः पद्यु्विमाषितो मेध्योऽनडवान्‌ विभाषितः इति । आर्न्धव्यो 
नाखब्धव्य इति गम्यते । आचार्यः खल्वपि संक्ञामारभमाणो भूयिष्ठमन्येरपि 
राब्दैरेतर्मथ संप्रल्याययत्ति--हुख्म्‌, अन्यतरस्याम्‌, उभयथा, वा, पफेकेषाम्‌ 
इति । 


11086 0 0&फ९ 110 10611016 128 50274 ८10९7809. 
808 06 ०व ०४८6725 = 8प&68४8§ = ८१५४१८४८ = (01-10[011610 
०९छप्ाप०&). + 2045 ५00, 100 ५40 001 68019 #0 {018 5417८ 
प10618080त 116 88.746 (४ €.) 287 ॥116€ 1610070 ०2 06 शणणत्‌ 
0100250 868४8 11८0८४५४. = 207 10802106, {7-010 6 88161061 
12004 {05141 ४1606526 21९40006520040410 ९100261104, 1४ ४8 प्061- 
8000 16106 1४ 18 0 ७6 ४66 #© € 8196 07 1100. 40274 
7220812 00 110 088 ॥करशा) 16001186 ॥0 1018 574 60168868 1116 
82.16 1068 7108 धात पद्ठ0 = कष्प्रलाः 60688108 116 ९4101100, 
021/41८1"452/ 2121, ९८.60८, ४८, 255200४. 


०८९ ; -& @14/00 88.४8 ४8४ 06 ऽद्वा 18 1180688 11. 2लः€ा1066 
४0 %6%८/०14060252, † 24114045 18 8016164 ४0 
810 1# 18 1160688 क्र 37 ४४५॥८४१90§० 18 8त16ए6१्‌ ६०, 


त ^ पाता ^ -- ^+ णा एत 251 


2110 27064 88 10 118 64040160510674 108४ 1018 
52^व 18 = प1066688च्फ € 1061 24104450 18 
80660. ४0 ४170प्रह्ु0 (एलका २त्‌] पचा ल€08. 702४ 
९1011 21668 11 6 18 धल. 


क 
अप्राप्च 
{10 42272212४"64252. 
इत उन्तरं या विभाग अचुकरमिष्यामः अध्रि ता द्रष्टव्याः 


16 ०1606525 फ 1९0 ऋ€6 8प0६6्व चलणधषन = 01 {६0 06 प6व्म४ 
11 19४6 0 06 {8670 00 लि" 60 4117 कठच 


01८ ~ 401702८ 18 8 041८214 -0271444. 


त्रिसश्षयाः 


(116 21612505 216 20106 {0 26 ०१०८०४३ फ एरटा& 6166 80 
11766. 


िसंद्यास्तु भवन्ति, भाप अप्राप्ते उभमयच्न वा इति । 


(ष 2176 18016 ४०0 06 10६6ान[01*606त्‌ 19 ४0766 क ए8, 16006 
16 276 2170012-४16/06568, 12221 -४16९25@5 07 ८०/1८ 10- 
21006.565. 


दन्द च विभाषा जसि 


10 6 ४0८62 100 1676006 0 45 684 2167 606 57८1-0 
000204८7 ८ (1, 1, 31). 


इन्द्धे च विभाषा जसि प्रासे अप्रासे उभयव वा इति सन्देहः 


(0€16 18 ४6 ५१०८०४५ क 0677060 606 ४८०%25@ 100 €{616066 0 
105 690. कलाः ४06 रद = -0णवधव४ट ८८ 28 712015-0600250, 0072004. 
४८6025८ 01 ५60५0८1 -४"60666. 


कर्थं च प्रापि, कथं वा अप्राते कथं चा उभयञअ्? 


171त€ 11010. नव८पया180 91068 18 17 19016 10 06 ४९९) 88 
22101 -2101552, = पतला = 11100 == ल्ल ०0३087९68 = %8 00700 
४18 252 9०4 प्णवलाः 0700 @्र८प ०5६९०५68 83 2504010 -४16005द ? 


252 1.८3 [प 2474. 41.18 4 68145४४ 


उभयशाब्दः सर्वादिषु पठ्यते ! तयपश्चायजददेशः क्रियते | तेन वा निलये 
प्राप्ते, अन्यद वा अप्राप्ते, उभयचर वा इति । 


6 फ ०८ ५४८१८ 18 २69व 170 06 504८४ 118४. [06 णयत्‌ 
€110108 110. 1002 1868 507८८4110045090त 010४100 0 ॥16 
5 27741000 ~ ८474200, = ८44८ - ८9 = ८१५९८ = ८८४८८ - 26114660 
(1, 1, 38) 81 144 18 6710106 $ ६४6 5/८ 6 ५१६/09/क/क ०४८५०४८ 
14/02 (5, 2, 42) 8त ४०८ 18 60] 0106त ४0 ९0 ङग ४16 5८१५ 
(78764 42115 2010022 (8, 2, 44). | 1022 ४९६68 {116 ८९50 04/0८. 
{1 81400 18 2110 रलत 60 ४ष्नु८6 5८४१८549 0 ४6 = सव 
900 ४८70४ 57८८1497 211 24८ 18 +© 60 06 06 क485८ 
10/02, 1116 5077 88 21680 066 27210४2 ९०५ #118 5 
111८2720 .. (1, 1, 33) 8101701 06268 ४181 54101774 812 60086- 
0८७० 018 5727५ (1, 1, 43) 0660168 {7210/000457% [7 04/4८ 
18 110# ४९ € ४० © 16 क425ध 01 {24/42 0 00 $ धस 06 16४7 
070 5, 2, 42 एश ८१५८2114, 116 ४24९6 €0101०6त प्न 118 716 
(1, 1, 88) 88 1101010 ४० ५१० ४1 ४०९6 रत ९८९१८26 80 61166 
16 18 0401/2215४12176%, = 17 ‰८८ 18 ६क्¶र€॥ #0 06 ६6 4882 0 ८09४0 
206 ४06 5८ 22/41... (1, 1, 33) 18 ४१९ 0 ,096-प्16 
6024700४ 501"02220002008 (1, 1, 27) 0 ४16 24110252 02101440 
5९0105 4040४ (८27४०१2, ४०6 ००252 1, 1, 89 06601068 %0001/011"0 
16/45. 

अप्रा, अयच प्रत्ययान्तरम्‌ 

¶ 018 28/52. 18 2४ ८072{0८0916045द ; {07 @‰%८ 18 ॐ 1411/८41/८ 
106 0010666 कऋ10 ४/८. 


यदि प्रत्ययान्तरम्‌, उभयीति ईकारे न प्राम्राति । 


प 1४ 18 > 7444 10४ (ल्‌क४्त्‌ ४० ४५/99 140 = 188 10 
00गाप्रप्ो ष ०0 0062 17 ५९04} (0 116 5्1च {८0071049 , 
2017/1"0८-1/20/042... (4, 1, 15) 


मा भूद्व, माज्नच द्येवं भविष्यति । 
1/1 7118.ए 1101 108,ए6 1४8 2.10[06218.1166 011 0.6 08818 07 1/८ 


06€11& > <456८ 07 1८४0210, 0 प४ 16 &ु0€8्४ 010 {06 08.878 9 2716174८ 
1 ६06 88106 ङ्र/*८. 


णाप 2 प्याष्^ - ^ पठन्‌ एए 5 258 
कथम्‌? ६0 ! 
माच्च इति नेद्‌ प्रस्ययभ्रहणम्‌ 
116 0 2164८ १०७७ ४०४ त९१०४९ +€ {74/८८ . 
किं तर्हि 
४02४ {€ ००७७ 16 १९106 १ 
परत्यादास्थ्रहणम्‌ 
{0 0०60068 16 {7८ 047८. 
क सन्निविष्टानां प्रत्याहारः ? 
४0616 276 ५6 0708 16111060 0086 14160210. 16 18 ? 
माब्रश्यवब्दात्पभ्रुति आयचश्चकारात्‌ 


01000 06 07 7124174 0प्र०त्‌ 19 24112215 40205 च042000200 
014८4८24 (5, 2, 317) ४०0 ५#€ © 17 ८४4८ 7 606 5८ 00*0/ 200 
12/८51/24/4/ ४ (5, >, 48) 


यदि परत्याहास््रहण कति तिष्ठन्ति अच्रापि भापोति । 


{11६ 18 {ध्रा 28 8, 01411/2/2/*4, 1170 02 0116 #0 ८४ 7 16 
86161106 (८८0 ८5100104, 81006 ४५ 18 06€€6€0 21@4 204 ४/८, 


अतः इति चतंते 


116€ ०ात ६40 18 8९ 0 0080 इव {7०9 42/05 
(4 1 + &). 


पवमपि तेकमात्रा चघतमावा अत्रापि पाञरेति । 


{7 80, 70 229 21010687 170 ६611227001द 20 &014170000"0 फ 06198 
६*८2 0898 0660. 8. ९€व #0 29द ग 6 1८1445८ क ८-42-10 - 61" 
81/05000/450020 (617). 


सदद्रास्यपि असन्निविषठस्य न भविष्यति प्रद्यादहारेण ग्रहणम्‌ । 


71414252 १०७8 ००४ ॥86 16010 108 1806 शाक = 0708 
फ 11010 &6 0४ {0 पत 10 ६06 108. 


254 दल 7 2414178 4 6८254 


रर्णा्िंमाषा 
{00४ 10 16" ४९०१656. 
ऊणोर्चिभाषा प्रति अप्राते उभयचर वेति सन्देहः । 


11676 18 ००४ 06106 ४06 2100260 €0}०1९त्‌ ष 116 57/74 
01800501050 (1, 2, 8) 18 1द1070006725८, 21010017200028@ 01 
५८९04017 ८416052. 

कथं च प्राते, कथं वाप्रोत्त कथं वोभयन्र ? 

एप्वलाः पठ = लाप्ठप्ा086क1088 18 1 17006, 2060४ गः 
2/0100010/011*८ ? 

अस्योगादछिर्‌ कित्‌ इति चा निय प्रप्ति अन्यन्न वा अप्राप्ति उभयनन वा इति. 

४06 5८ 120706567‰6} (1, £, 8) 18 867 28 {81 98 116 
50" -450000/0007 (ध ¢ (1, 2, 5)» 81706 (षणव, 18 = ०ए४क०6त्‌ एङ 
06 [&६&7, 1४ 18 00श्ाप्न 1642६60 0 ४116 {01067 820 {16006 
४6 ०100650 10 ॥06 -शितपलाः 18 @7त ०61द57. 1? ६06 वांद 
४९०१0८5 ९८0९ {०20४ 21/40 18 २4०10९0, 106 00] 57172 3608 2# 
कपद्द ४०९ धात्‌ 57/7८ ६०१ 1160166 ४107262 1 #106 #017त 5100 18 
५20720॥ ४10065८. =, 00 16 लाः १8५५, +€ त्‌} 21100"41४- 
5०५८ {2४८१ {27/00 18 8१००४९७१, ४6 7011 52410 128 110 0101001. 
प्रत 00 006 8०५ 16066 ४16 ५180257 1४ ४16 ४1116 50/10 18 
2८0/004/2*८ 2166252, 


अधाप्ते, अन्यद्धि कित्वम्‌ अन्यत्‌ डनच्वम्‌ 

18 0] कठ ०287750 81066 (4 18 तार्िगटा)# 070 1. 
एकं चेत्‌ डिनत्कितो 

11 ४ कवत्‌ ४ € ०6, 

यद्येकं डितत्कितौ ततोऽस्ति सन्देष्ठः 

11 ८ 816 ४ &26 ०९, ##©6 28 त०प्ए४. 


अथ हि नाना, नास्ति सन्दे 


शण 2 तापा ^ -- प ण्ण णाप 254 255 
1 ॥0€ © 41061619, 0066 18 110 त०प्र०४. = ' 
यद्यपि नाना पवमपि सन्देदः 
रला) 17 {16प्ग 276 01066४6, 0616 18 106 १०७०४ 
कथम्‌? 0? 
प्रोणवीति 
(01111 76166 ४0 {6 शि 70.111. 
सार्वधातुकमपित्‌ इति वा निघ प्राप्त, अन्यल अप्रापे उभयत्र वा इति । 


77010-0171द5च, = 010160018-16065@ 2०५ 2८8002/410"4.016/650 
718" 06 €0181116त 1 कऽ ४816 527४५40214028 ०४ (1, 2, 4) 17 
{01206 07 0540004/%42/ {४ &४ (1, 2, 5). 


अप्राते 

16 27552 28 011 "द ०1/65. 
विभाषोपयमने 

1000 171 71775004 40170010 (1, 2, 16). 
विभाषोपयमने प्राति अप्राप्ते उभयत्र वा इति सन्देहः 


€ 38 १०८४ 16016 ४100 75क 11 16 572 = (19025०00ब/व- 
11110 18 2121016, 0101044017 07 ०८004100, 


कर्थं च प्रसि, कर्थं वाप्रत्ति, कथं चोभयन्? 
11) 1100 न्८प्ा05411008 18 18 07015, 07606 0 २९१८4" २ 
गन्धन इति वा निय प्राप्ते, अस्यत्र वा अप्रास्े उभयन्न वेति । 


17 1४ 15 एश शत्य जा 116 50/10 ए 4790 9८००१ (13 2, 15) 
16 18 112{01९018065द ; 1४ 18 40740 11010" 16 ५10प्र = ०2014115कव0 
201*040॥ 12400 82 1४ 18 04/८८ 10 06 ता6प्रा एद्रव 
5200 0010411 ८2/{/0001, 


अप्रति, गन्धनं इति निच््तम्‌ 


56 1.20 प ^^ विव ^ 1118 ^ 68554 
1 18 00702015 810५6 41141142 18 00४ {एला 10 06 [ल 


अनुपसर्ग 
00 प्र 19 4114642547द24 ४९, 
अनुपसर्ग प्राते अप्राप्ते उभयत वेति सन्देहः । 


{0676 18 ५०८०४ 11670 लाः ९८ 19 ४6 5/4 42014500 ४८ 
18 72016, 0217201 07 00242742, 


कथं वा प्राति, कथं चाप्राप्ते, कथं वोभय ? 
111 10160 जा८प08६.1668 18 16 2164215, 04217007 07 "81010610 १ 
वृत्तिसगेतायनेपु क्रमः इति च निय प्राप्न अन्यन्न वाप्राप्त उभयत्र वेति । 


{1 1# 18 860 21010 1 {06 54 1 -541-124/012659४- 
` ८1040 (1, $, 38), 16 18 ठ 2/५; 1४ 18 10765 {पद ४6 
ता९प्रा ए 101क४5540 7४८0४ ¢ 204 1४ 15 ८06444४2 070पद् 
06 4100 210141155405 {९1470 (८१४ ८१)४. 


अप्रासे, च्यादिषु इति निवृत्तम्‌ 


1८ 18 ८104217 81066 21161541 व{द ८105594 1188 10 ८५८४४ 171 1106 
5771" -412/0054"24 २८८ (1, $, 43). 


विभाषा बरक्षमरगादीनाम्‌ 


[200 10 06 54 (167@&ढ ०1८54 -201/44-11110411044-04704. 
1100051८ -5 0८/1४ -८500-४0404000 20४70404 - 20041212 0102000 (2, 4, 19). 


विभाषा वुक्षस्रमादीनाम्‌ , प्रापने, अप्राप्ति उभयत्र वेति सन्देहः । 


{0676 28 त0प्र०४ 06 "16064 30 ४06 54110 0100252 
01745001100 ..* (2, 4, 12) 18 72405, ८८72015 01 ५८61८4८4. 


कर्थं च प्राप्ते कथं चाप्राप्ते कथं वोभयल्र ? 


णवनः जल लफ्ठपाण881668 18 11 {7द015, 20115 07 
10/00/4114 € 


ज्ञातिरभाणिनामिति वा निय प्राप्ते, अन्यन्न वा अप्राप्ते उभयत वेति । 


शर्णप्त दप््ााद^ - प्र एटा ए्एप्852 हप 

11 16 18 क्ल शन का 06 उक्र वत 01002010 (2, 4, 6), 
1॥ 18 2702015 ; 17 18 4{07@{07 {070 76 ताक 0 10141166006 {०042108 
1४/40 370 1४ 18 १०१८५ 11070" ॥16 तदप्य ए द्0व८रब्छह 070100 
८2/49. 


०४९ ; 1 ०060252 5910 18 ४0 06 ईश्दढ 801 फ४) 711 -2101त10- 
20202, 2६८5५ €©, 800प्ाव 06 #9&0 0 र्ट" ४0 १९४५ 
00160४8. 
अप्राप्त, जातिरप्राणिनामिति निवृच्ठम्‌ 


16 18 417४6 8171106 1 18 207 कष्षह्लाा {06 का दा 
८01-4101010.102. 


उषविदजागरभ्योऽन्यतरस्याम्‌ 

00प्र०४ {0 € 52/1८ (54 -४144-641044/6512८/047025 22402, 

उषविदज्ञागभ्योऽन्यतरस्याम्‌ , प्राप्रे अप्रा उभय वेति सन्देहः । 

10676 18 त0प०५ क16ध्0लाः = 022/4100452/2228 10 706 54४1८ 
(5०४4८... (3, 1, 38) 18 71015, ८071015 01 ‰०0५/11*2. 

कथं च प्रि, कथं चाप्राप्ते कथं वोभयत्र? 


(तलाः क्त) लए्८प्रा0808.1668 18 17 12215; 20त06 0 804. 
40 ? 


भरत्ययान्तादिति वा निये भारे अन्यन्न वा अप्राप्ते उभयव वेति । 


11 1४ 18 ४8€ा 8100 16) {0241/८4/2190 उरालि6त ४0 19 06 
5/4 ६ 82010104 2100 40202210 (४ (8, 1, 35), 36 18 70. 
11000 = {7*४2070125 7204 1 18 ०07द00 = &त = ध्तठप्रह्ा0 24 
21010125 2404 16 18 04042. 


प०४८ 5 &त ४४व 816 ४67) 11676 88 21001240. 


अपात्रे ! प्रत्ययान्ता धात्वन्तराणि । 


{४ 18 0724010, 81066 ६1086 ४8, 576 ‰#41/५0/220145 876 तालान 
छा 06 ०द्धा081 1008, 


ॐ 


258 1.८ 7 2474 44.1.18 ^ प 68५१4 


प्ि०९ ˆ क 000 ठ 8378 ४9४ ८2140290 6068 1101 6017906 21167 
& 7009 €्ता7्च 77 # 6018008४. = प्666 ४6 571 
7८050741 दव... 088 00117 ४० १० ०९९. = 0.6९५७ 
(12/44/5002 18 00741018. 
दीपादीनां विभाषा 
0001 {1 7676166 ४0 ४802527 624४, 


दीपादषीनां विभाषा परापे अप्रापने उभयन्न वेति सन्देहः । 


लाट 18 त0प्र०॥ फा 71666 ४०0 107६5 1 116 57/1८ 
2070८ - {410 - ५410५ - 27 ४2 04/74/10007514/4107058/ 4000 (3, 1, 61), 
71161116 1४ 18 2/त1016; ८1072205 0 ५८॥८‰८८1व, 


कथं च प्राप्ते, कथं वापराप्त, कथं योभयच्र £ 


{10 फ्र111010 तएलप्र8790668 18 1४ 77८15, 40/८1/2 07 ५60 - 
200 9 


भावकर्मणोः इति वा नियं प्राप्ति अन्यत्र वाप्रापे उभयन्न वेति । 


1 1४ 18 ष्टा अणा फा 006 574 (21 61224411704100/0 
(3, 1 66), 1# 18 1701८ ; ४06 पद ४6 वा<कपरा 2270८1554/05 {0414202 
2144000, 1 18 2070008 27 ४010, ४}6 तालप्रा  &21070615 54006 
० -४८10४ ¢ 2८020, 19 18 ५९04 ‰/4४/*4* 


अप्राप्ते, कतरि इति हि वतैते । 


{# 18 010, 81066 1 11४8 ६0 ५0 #1४1॥ {016 809९ १0166 
(८41{41.2-010470). 


पवमपि सन्देहः, न्याय्ये वा कतरि, कमकतैरि वा इति । 


णश 16171 66 18 16 प१०प0 एला € 16 18 10 १५५६1 
८0100५10 01 (4104-4 -744/ 54, 


नास्ति सन्देहः । सकमंकस्य कर्ता कमवद्धवति अकमकाश्च दीपादयः । 


11676 18 70 १०0०४, 66 धा6 दकारं 9 8 धकार्भिरए6 एल 
४1016 06001168 ८11020४८ 81. क 600, 26 10120810196 एल 08, 


अकमेका अपि वै सोपसर्गाः सकमका भवन्ति । 
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धल 1पभाश्िर© रएका08 0600706 काश ए6 7 धल 9९ 
11606460 0. {160081010118. 


कर्मापदिा विधयः कर्मश्यभावकानां कर्मस्थक्रियाणां वा भवन्ति; 
कतेस्थभावकाश्च दीपादयः) 


सएिपा68 07 4111 दद्€0 2८6 ०0०९०16 160 = 412105/10070त ८ 


ष (८41701015170८020/4 ; 70८46 18 ए6 0 १० 0पोङ्ग 1४1 = ‰11/5/14- 
व. । 


विभाषाप्रेप्रथमपूर्वषु 
{20०४ 10 {06 ड्व 60८52 41209704 "८०5४ (3, 4, 24). 
विमापा अग्रेप्रथमपूर्वषु प्राप्त अप्राप्त उभयन्न वेति सन्देहः । 


{066 18 १०० 16906 106 ४290650 10 806 5४4 26६56 
416 {0141001124010/7८55 ८ 18 42010012, {701 07 ९८९ ८/4८1"८, 


कथ च प्राप्ते कथ वा अपाप्ते कर्थं वोभय? 


वलाः 11109 = ल्छप्0808166इ 18 18 1८8, नद ०) 
1८014401 


आभीक्ष्ण्ये इति वा निदे पाप्ति अन्यच्च वा अप्राप्ते उभयन् वेति । 


{1४ 18 ४ाना 3100 फा४0 .40125104/5 110228५4 64 (3, 4, 22), 19 
18 27200८5 ; {070 पद्टा ४76 प्प 2/*0९11014145 5064, 1४ 18 4272007 
8114 010 #06 वाप्रणो 4४014116 10 18 %0004/0272. 


अप्राप्ते, आभीक्ष्ण्ये इति सिंचन्तम्‌ । 
1६ 18 4101016, 81100 ध1ला© 18 110 01214४16 ४० 2607454४ 0616. 
तृ ज्ादौनां विभाषा 


एकप 11 ५6 542 ८160 @&क = 117 - 0140 - {८52८25४ 
(6, 2, 161). 


तृष्षादीनां विभाषा प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 


"1678 18 १०८०६ 111 ४०€ ०८९7 2&द 100 76606 0 ८11४ 6४९ 
1166167 1६ 18 171015, 1074015 07 ९८60८1८. 


260 1.98 प 414 सप८1.18 104 प्र 28254 
कर्थं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथमुभयल ? 


प्तवलाः र01९60 नकलप्रा8{0668 18 17 {7द0८2) ८107405 0 
९८60८200 १ 


आक्रोशे इति वा निदे पाप्ते अन्य वाप्राप्ते उमयन्र वेति । 


{1 1४ 18 एकह 2100 ह 110 4555 ८ (6, %, 158) 1४ 18 21 द6 ; 
16 18 007कएठ धणछपह्0 [0 0"एवणथूणइन्व7८ ‰१त्‌ = ५606 = ४070 पठ 
{०८१2९10 ८46 ०40८, 


अप्राप्ते, आक्रोरे इति निचत्तम्‌ । 

1४ 18 ८0721015, 810५6 ४066 18 10 ५११८४८४ 11676 ४0 %0555. 
एकहलाद पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ 

0४ 7 ददद 2 14४४25१9/ 04510270 (6, 3, 59). 
पकहटखादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ प्राप्ते अपाप्ते उभयत्र घेति सन्देहः ! 


10616 28 तणप्र०४ ल्ल = काुक०य5 क) 11 ४06 उत्त 104- 
०17042८... (6, 3, 59) 18 01द016, 0017द 0 ४7000000. 


कर्थं च प्राप्ते, कथं वाप्राप्ते कथं वोभयल् 


तप्त रला नाला 081810668 18 1 27016, 0010017 07 
20100100 †? 


उदकस्योदः सक्षायाम्‌ इति वा निव्ये प्राप्ते अन्यजवाप्राप्ते उभय वेति । 


ध 1४ 18 एकल 81008 10 (त कद८5/०400 54111/970/7000 (6, 3, 57); 
16 18 7206 ; 16 18 4171015 #070पश्ा1 छकान्‌ %०त = 2274- 
० ध1170प द्ध 24722014105ब्धृच. 


अप्राप्त, सज्ञायामिति निचत्तम्‌ । 


1६ 18 व{07द् ए, 81066 066 18 110 ०१४४7 {ठाः 106 जठात 
5021002) 


श्वदेरिनि पदान्तरस्यान्यतरस्थाम्‌ 


70पए६ 1४ कवक व5 का (ध, 3, 9) कलाः ४०९ 5411-4 
©४व42" 2८ (7, 3, 8) 
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भ्वादेरिनि पद्‌न्तरस्यान्यतरस्याम्‌ प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 


[1616 18 प०प0४ 16676106 ४0 ८१६70540 = 1प ६1€ 
50 704४८54... (ध, 3; 9) ५९८ © ण्वदल" 6४ (ध, 3, 8), फ <0लाः 
1८ 18 774६2, {17708 01 %61101/0172. 


कथ च प्राप्त कथं वापराप्ते कथ वोभय? 


ण्वः फिला नकल 0९8 18 1४ 7245, ८672 02 
2८610 92/17 ? 


इञजीति चा निलये प्राप्ते अन्यत षा अप्राप्ते उभयचर चेति । 
11 "066 18 ०१५५८८7 त ४, 16 18 770; 07000 {7/८ - 


010141052460 1४ 18 ८07 क6 27 पकठपष्टा व व४्7वइन्य८ 16 18 
८8/11/11८2. 


अभ्राप्ते, श्णीति निचत्तम्‌ । 
16 18 6177616, 81106 11676 18 10 11८27 60 
सपूवायाः प्रथमाया विभाषा 


00४ 160 एललिः€1९6 ४० 16045 111 {0€ 5/4 5८/ -९74/ क # 
217211420024/@ 4607454 (8, 1, 26). 


सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा प्राप्ते अपरप्ते उभयचर वेति सन्देहः । 


[066 18 ५6०६ क01600€ा' ६06 ४6725 क 11) ६06 5द्र॥1द 6469124 
/2¢..* (8, 1, 26) 18 74610, ८6726 07 2700८17८. 


कथं च प्राप्ते, कथं वापाप्ते, कथ बवोभयन्न ? 


एण्तलयाः कराली = नप्ठणकाडव्मा८68 18 1४ 7क/16. ०625 0 
१८०१८८1८ 


चादिभिर्योगे इति वा निदे प्रप्त, अन्यन्न वाप्राप्ते उभमयन वेति । 


17 1 18 ६९.670 1 8880618.101 0 ८८ €६९, 06061008 1 ६08 
8/1" अ ९५४2॥212४व‰/ ५ (8, 1, 24), 16 18 1त45 21 छपा 
186 1४ 18 04012 07 ८6/1८/4170. 


अप्राप्ते, चादिभिर्योगे इति निवृत्तम्‌ । 


269 1.7 एए 1 ८474 रव 4178 ^ प 28 त 25४4 
1४ 18 0/7द 16, 81106 ४एला € 15 110 ८7४01 0 ८296006४ ८४०. 
ग्र यङ अचि विभाषा 


रप 10 ४06 57/12 40 ००६१6 ऽद (8, 2, 21) 1011० फा द्व 8 
8४1८ 15 2०7४ (8, 2, 40). 


ग्रो यङि अचि विभाषा प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति सन्देहः । 

€.€ 18 त०पए४ 06४06 06 ०८0द5दत 10 ४16 572 4८2 
४161252 10110 10 06 572 1८ &४ 18 = 681द60८2; 0760८ गः 
2८6122८7. 

कथं च प्राप्ते कथ वा अप्राप्ते कथं वोभयन्न ट 


0वलाः 11160 ला्टप् 08021068 18 1४ {76४, 0126 ० 
2८001८20 ? 


यङति वा तिये प्राप्ते, अन्यत्र वाप्राप्ते, उभमयन्न वेति । 


11 16 18 ४8्€ा0 81010 160 ५06 57/10 4८0 112, 1६ 18 122 ; 
0०४0७186 1# 18 0672४ 07 %60४करदव. 


अप्राप्ते, यङीति निचुत्तम्‌ । 

1४ 18 0672615, 819९6 ६0&6 18 110 ८५0८९/८१४ ४० ८८112. 
न.) 

प्राप्ति च 

7261५ 2611652 ९0010610 068, 

इद्‌ सुत्तरं या विभाषा अचुक्रमिष्यामः प्राप्ते ता दणएटल्याः । 


06 ०८९१८§25 1061610116व 1676966 8110प्ात 16 6008पछ'6व 
४० 06 {124॥6. 


त्रिसश्चयास्तु भवन्ति प्राप्ते अप्राप्ते उभमयज्न वेति । 

1.0९ 6 12016 ४० 06 10४6966 17 ४1766 क्रधफ8, फर 06006 
106 क76 ॥7द०-1600त5द5, न{#15-0100द555 0 ५०2च1/4॥द 
10000.50.8. 


विभाषा विप्रर्पे 


शर्त दप्तप्नार^ -- प पहता एएप्त252 268 
[000 170 007252 ४८/५1 5. 
विभाषा विभ्रखपि प्राप्ते अप्राप्ते उभयल्र वेति सन्देहः । 


1166 28 तण पलालः 606 ४2675 19 ४16 570 0117757 
४701419८ (1, 3, 50) 18 11115, 616 07 ०604114, 


कथं च प्राप्ते कथ वा अप्राप्ते कथ वोभयच 2 


ण्वः ली = नगोक्छाणा$०९68 18 1४ 7/6, 01240 ग 
01 60/14/0८72 † 


व्यक्तवाचामिति निय प्राप्ते, अन्यत वा अप्राप्ते उभयन्न वेति । 


16 18 124८2 1161 087 ऽक 18 कला 80 160) 04/4८ 
४९८८0 521८८०९142८ {1* 3, 48), 1४ 18 6176012 01000 {्7४4- 
1174115 5400 214 60/८2/4174 ६070209 24140ए071व5 नवद, 


प्राप्ने, व्यक्तवाचामिति हि वतेते । 

17 18 2154215, ६0616 18 01140114 ६0 ४४2५४८८४. 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने 

[00०४ 10 ४०1 ठ5ठ 04004216 1417/41026105. 
विभाषोपपदेन प्रतीय पाने प्रापे अपाप्ते उभयश वेति सन्देहः । 


6.6 18 त0पए६ क 0€धा€ा ४06 ४6025 10 ६06 ऽक्रव 7 800द- 
5०10004 46004 70170/01206215 (1, 3, 77). 


कथं च प्रत्ने, कथ चाप्रात्ति कथ वोभयन्न ! 


76 11160 =नए८प्र08021068 18 17 27८42, 422707८ ० 
८00८ 2/4/70 ? 


सखरितनितः इति वा निलय प्रान्ते, अथवा प्राप्ने, उमयन्न वेति । 


1 1४ 18 प्ड्युद्ला शग क्रा) एवावति (कावद 
{11421741 (1, 35, 72), 1# 18 2724215 ; 19 18 4104101 1700210 27/24. 
22107411570700 २०१ ५804 वथ भ्प्णपष्टीा काक गरक, 


प्रादे, स्वरितञितः इति हि वसते । 


264 1.८8 य 214 ^ 8 ^ 4८65४ 

11 18 {721£, 81006 1676 18 0222८274 #0 5001110717व0, 

भ्‌ धौ (क 

तिरोऽन्तर्थो, विभाषा कि 

00प0४ 10 (८ए0तद ^ रिहा 16 57/10 10150940 व द 
(1, 4, 71). । 

तिसोन्तर्धो विभाषा नि प्रापने अप्राते उभयत्र वेति सम्देहः । 

0 € 18 ५०प}0# 16067 ५06 ०४४९0९26द 10 16 510 1101250 
1 (1, 4, 72) कर्ठ्लिः ४06 57/14 7175510001740 द 18 72100, ८271048 
07 ५00141८, 

कथं च प्राप्ति, कथं वापरपि, कथे बोभयल 

एात्ला क0 नोठपपाशचक068 18 1४ 14015, 0076 णः 
100424८1. ! 

अन्तर्धाविति वा निय्ये प्राप्ने अन्यत्र वाप्राते उभयत्र वेति । 

{1४ 18 (क्ल) शनद्ठ फ क्लवः, 10 18 17/06; 10 18 


1072075 = ध0प्रह्ा, = 27/८८2910141257्0व 200 ०204017८ = प0पष्ठ 
2201*2022704554704., 


प्रापि, अन्तर्घाविति हि वतैते । 

1# 18 7410, 8106 {066 18 ८014014 ४0 01004102. 

अधिरीश्वर, विभाषा थि 

00पण॥ 10 12062 17 86€7 440" 7४417. 

अधिरीश्वरे, विभषा छि, प्राते अप्राते उभयश वेति सन्देष्टः , 

1४676 18 १००४ 1 ४16 ०/१द§द 10 € 574 0107252 7.9 
(1, ५, 98) {गाकु #16 5/0 4व 740 (1, 4, 94) क 6€य 
17 18 21724015, 20120 07" ०6002010". 


कथं च प्रत्ने, कथं वाध्रातते, कथं वोभयज्न ! 


प्प काभ लानण॑क068 16 16 [ऋद्ुए, वणषु ० १४१५9१८ ! 


श्त ^ तए -- 4 ण्ण 8 प 25 265 

देश्वर इति चा चिव्ये पाति, अन्य वाप्रापि, उभय वेति , 

17 1६ 18 ६9 8100 क #06 ऽत्र 44700 25४275 1४ 38 
27222८5 ; 1४ 18 ८076 25 {110 प्ट) = 2८*20.४201746755 व 2.2 ०८27८ - 
४८५८८ {100 74.४१ 0क05९474. 

प्राप्ने, इश्वरे इति वतैते , 

1 18/2४, 81९6 ४०66 18 101407४ {0 2८८८. 

(~ ५ (न, 9. 

दवस्तदयथसखय, विमापापसम 

{20 171 (2611८66 104500८ लाः 1४८5 ६८21*1005/८. 

दिवस्तदथैस्य, विभाषोपसर्गे पाति अपरास उभयचर वेति सन्देहः । 


{10€76 18 ५०0४ 7 ४06 ९6025 10 ४6 5 = 016045000541-2 
(2, 3, 59) -({गा०त० ४४८ 57८५ 7४४5 ६८42१5४८ (2, 3, 58) 
म 1601061" 1४ 18 {#त1012, {०1240८2 07 ०८141170, 


कथं च प्राप्त, कथं वापा, कथं वोभय? 


11067 11610 = लं्ला108080468 18 16 2172215, 22715 0 
५९१८८12 2 


तद्थस्येति वा निय प्रान्ते, अन्यत्र वाप्रसि, उमयच्र वेति । 


11 1४ 18 ४क्€ाा 21008 161. 42.25 ६८4171745/@ 16 18 700 + 10 
18 00121007 1110811 {0"421401707550/0% २०१ ९५/८४" "0700 
241001010८05504004. 


पासे, तद थस्य इति हि वतैते । 


1४ 18 {1-@0, 81106 ४066 18 2८०४ 0 12८17052/0* 


उमरयत्र च 
10724५४" ०८601264 ©60101061068. 
इत उत्तर या विभाषा अयुक्रमिष्यामः, उभयत्र ता द्रष्टव्याः । 


© ०772545 0167061016त्‌ ्लारकरिल 87०पात ४९ 008106160 ४० 
0९ %८©0८42/411*. 
84 


266 1. एणा 98 71 ^ 14 पिव ^1.18 ^ परए पत. 


िसंशायास्त भवन्ति, पपत अप्राप्ते उभयन्न वेति । 


व1९घ्न 97€ 1189016 ४० 06 1प्ष्लपुगारण्हत्‌ ऋ ४०८८ फष्षफ8) 11606: 
{06 © 7774015 2281760, 0071016 ९९60450 8004014 ९060252. 


हकोरन्यतरस्याम्‌ 
{00प्०४ 111 7/2" 20४4८4745/7291. 
हृच्रोरन्यतरस्यां भ्रत्ति, अप्राप्ते उभय चति सन्देहः । 


(166 18 00८67 1600 &ाः ८10/27464/ 22722 10 ८०6 5८/02 त्र + ८/5. 
0200/01८17452/200 (1, 4, 58) 18 7016, 210746८6 07 ९८6062/4८7"0. 


कथ च पराप्ते, कथं वाप्रासे, कथं बोभयन्न ! 


0वलाः 0160 = ना7८प्8#8 ८66 1 16 2744065, = 4{07कठ 0 
2८000/022/* ‡ 


गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशाब्दक्म्पैकमैकाणामणि कर्ता स णौ इति निय 
प्राति, अन्यच वा अप्राप्ते उभयन्न वेति । 


17 1 18 (६6४0 801 701 @4८-6 धव ४-74/484521121"4000 - 
526 00.017201.-0८010124८21057४ ०2४ वकं 54 22 (1, 4, 59), 1 18 
07201 ; 006 186 1४ 18 7721015 07" ८81401८. 


उभयज्--प्रसि तावत्‌ , अभ्यवहारयति सेन्धवाम्‌ , अभ्यवहारयति सेन्धवेः; 
[ कथ क द क, क 
विकारयति सेन्धवान, विकारयति सेस्धवैः । 


1॥ 18 4604040". । + 067 17 18 77150 72016 (1. €.) क]0€ा (01 
8.11 {2101/094 57104 8176 {2811 676 ए 090440//6 7070. 06 [7165108 
54, 1118 57/4८ 2,4101॥8 106 €&€५# ° 116 016४108 57४4 9 
श] 0198 17 ५4४१४01 ४06 174 ४५ 06 86121 ५0&ा 9 06 26010४0, 
&8 111 ०0/०४/०९१५ ८८४ 52114000, (116 118र68 1101868 62४), 4९72. 
०८/००/५८४४ 50८10402 (6 ८०९1९68 1४ €8४७० ॥ठप््ठा 1017868) ; 
०१८९०४५ 52११4002 (6 0081868 881४ = 0118116), = ०४५1 
50172040 (16 70 268 1४ 0108126 {70 8०४ ) 


01८ ~ 06 00४ ‰ 1४0. 16 60086106 ८४४ 81 ४2 
11168718 20 € 80. ४०6 700४ % का #16 एलु) 
¢ 11168108 0 0. 


भप ^ पत्ना -- 4 ण्ण (छप 267 
अघासे- हरति भारं देवदत्तः, हारयति भारं देवदत्तं, हारयति भारं 

क न भ, क @ क [क (4 [ष्‌ 9 क 
देवदत्तेन ; करति कटं देवदन्तः, कारयति कट देवदत्त, कारयति करं देवदत्तेन । 


\# 0612 17 18 ८0742८5 (1.6) € {11676 18 10 212001६८ {07 4 
2116. {01010४५5 59८ 707. ४06 एणा कपड 5८, ४४९ गाठ का४४्च = 10८08 
81016 916 88100106 0 1118 57/10 व४ 7८170, 022४4८09, 
1414/ ८८ 60740 = 20बवकट१द ; = (कव्व = 01५7४ = 0दकवधा42000, 
‰८774/4८४ ८4८१ 25404410 60680079 ४0 8107916 96४ १९ 
{01118 14४८ 00100 (0४वकद्रद ०त्‌ (काकं 10000 कवक, 


न यदि, विभाषा साकाङ्क्षे 
000४ 70 0 00क5क उक 57 क्लः ४06 59्/द क 2 वक. 
न यदि, विभाषा साकाङ्क्ष, प्रत्ते अप्राप्ते उभयश्न वेति सन्देहः । 


[166 18 १००४ 7 7676०९6 ४0 ०0 द§कं 170 16 ऽत्र 
४2010050 52८01745 (3) 2; 114) 21067 {06 5700 कध 20५क£ (8, 2, 113) 
0611167 1 18 {072012, 210710८2 07 %८61002/417. 


कथ च प्राप्ति कर्थं वाप्रास्ति कर्थं वोभयनच्? 


(04९ 01470 संपठपर०1819.0068 28 1 2742, 00105 0 
%८01८14/01*4 2 


यदि इति चा निय परसि, अन्यत्र वापा, उमयन्न वति । 


[7 066 18 ५112८01*८॥ ४0 &ध व (0 ॥06 [06१10 प 5 7्*4,) 1६ 18 
0747075 8.०५. 0४061186 1६ 18 {07225 07 ८०८2८7८. 


उभयत्र 
{॥ 18 ९८64८1८. 


प्राते तावत्‌ - अभिजानासि देवदत्त यत्‌ कदमीरेषु वत्स्यामः, यत्‌ 
कदमीरेषुं अवसाम, यत्‌ तत्रोदने भोक्ष्यामहे, यत्तत्रोदनममुज्ज्पहि । 


पए06 11 18 0781 72425, € 08.१९6 606 {0110 19 € 16881018 
880610४6त 1 ४118 5८ ---८80द 21025 -050वव00 2/2 ८500071"559 
४८18{/0100410, &॥ 14400 6401040॥ 61658 21704/05 8० ०6४21050 427४ 
दव 9 105007/550 00520904, = ४4 2 ०4200409 00070090. 
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अप्रापे - अभिजानासि देवदत्त करदमीरान गमिष्यामः, करमीरान्‌ 
र १ [ । क्रये (~ 
अगच्छाम, तोदनं भोश््यामहे तत्रोदन मुज्ज्महि । 


प््र€ 1 18 40707, 1# 88166108 106 {गा०्णाषष्ट 10108 --- 
11111111 11.1.11 11/11 11 1/1 1. 
076152/62704105 2०५ ०९४10८5४ 72०४५44८ 4511722४ = ५44८८/00010 
६८ {८ ०८१2८१7) 6 00.720 1114४. 


विभाषाश्वेः 
{2०0५ 10 00654 5९६. 
विभाषा श्वः प्रास्ति अप्राप्ते उभयचर चेति सन्देहः । 


10616 18 ३०प0४ फ1&01&7 06 ४160८42 11 {116 517८0 (1606561 
5४2४ 18 {20{00६, 00720८5 07 2८000८1८ . 


कर्थं च प्राप्ते, कर्थं चाप्रात्ते, कथं चोभयन्नः 


पवा 1161 लक८प्0872116068 18 1६ 122८4/215;, = 4072/5 07 
2/6010/८111-4 2 


किति इति वा निदे भरास्े, अन्यल वा अप्राप्ति उभयन्न वति । 


16 18 240 1 1४ 18 क्ल 8101 जा ९2८2... ८८८४ 8.2 
01167 186 1# 18 76045 ० %6८ 1/7. 


उभय 
1४ 18 ८6/04/८17८, 
प्रापे तचत्‌ शुद्वः शुशुञ्ः शिश्वयतुः शिभ्वि्युः । 


{1 16 18 7787 1,7224४, 06 {0110 708 10018 26 01116 --- 
2८5८८०८८.) 5०८६१८४५, 5060 0100409 5४/९1, 


अप्राते -- शुश्ाव युद्युषिथ शिश्वाय रिश्ववयिथ । 


##167 16 18 न; ४४6 गाठ 10108 26 01106त्‌ :- 
5१०८5४०, ,€14&८ ८4104, €75920 82१ 5४४८०१८. 


विभाषा सधुषाखनाम्‌ 


19007 1 ०160652 र?09 4९676००6 #0 5070005 90५ 250010. 
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संपूर्वादघुषेः प्रत्ते अपापे उभयत्र वेति सन्देहः । 

{11676 18 ५०८०४ क 10606 106 260@§@ 10 60४6 161) 5८290 
10670116 111 {116 571 7.32/41704-2070-501(010.1८5 05470000 (7, 2, 28) 
11161 10110 क§ ४116 51702 द 46214 ..- ध, 2, 27) 1४ 18 7615, 
८८010015 01 ८6/42/4190. 

कर्थं च प्रासे, कथं वा अप्रापे कथं वोभयच्न ट 

पवः 0160 = अाप्टप 8090468 18 1४ 72115, = 0760/5 गा 
240/00८24/८*0 £ 

घुषिरविराब्दने इति वा निचये प्रापने अन्यन्न वा अग्रा उभय वेति , 

{11४ 18 एर 2०४ फ10 @/॥1८5/-0814064095 (1, 2, 29) 1 18 
00८1010 2.८ ०४0९186 16 18 0276405 07 ५614/८^८, 

उभयत 

1४ 18 ८6 ॥८८2/0८7. 


पात्रे तावत्‌ - सङ्न्घुष्ा रज्जुः, सङ्घुषिता रज्जुः । 


पप्र0ल0 {11ला6 18 ८002111 10४ = 00इवरककट 11 06 सरथः 
725४004. --50114200८5 . -. (1, 2, 28), 06 10025द 18 17 0042 80 ४080 
16 {07118 5८/10701452 224 4/1001८5४70; 17 †06 {0110 क1& €स्]068810108 
4411425८ १790, 50005४2 १५.204} 876 00081160. 


अप्राप्ते सघुण्रं वाक्यमाह, सघुषितं वाक्यमाह । 


17 ४1676 18 10 02000117 {0 ४2508446 10 106 इका6 5, 
(16 70/05 तं 18 ०012065 80 8 116 08 = 5८4४८11 त 
80114079541098 10 = 616 = 66881008 = 5400080५ ०८/00 = 240, 
50141005 17417 ०2८४५77४ 244. 


आङपूर्वास्सनेः प्रमि अप्राप्ने उभयत्र वेति सन्देहः । 

{176 18 ५००6५ 06४0 ना ४116 ९८87252 का#0 76066 #0 
5९८1 1४0 ‰ 18 72412, 6121012 07 ९०॥42/4174ज 

कथं च प्रसि, कथं वाप्रत्नि, कथं वोभयत्र ? 


(तलः 11160 @1प118087068 18 16 12412, {दष्ट गा 
2८7042/44/*4 2 । 


20 1.ए(वाा108 1 2474 रिव 8 14 28045४4 


मनसि इति वा निय पाप्ने, अन्य चा अप्रति, उमयन्न वेति । 


{1 1616 18 1000४14 107 {06 ऋ07त 21011८45 {010 †6 5/त 
51747 0-521-42 70/04... 17121110 -07040225 - 000८0... (7, 2, 18) 111 
(06 5८1 245 /092-४ ८१5 4110045 -2500.060४ (7, 2, 28), 16 18 
07012 210 067 ्र186 26 18 10701012 01 96444८10. 


उभयज्न 
10 18 %6042/400. 
प्रा तावत्‌, आखन्तं मनः, आखनितं मनः । 


11 16 18 0781 2724012, 06 {0108 05९१४140 8० 05001100 10 
(16 € 07688108 @500410{208 21421402 8० @500101{000॥ 11410044 276 
४०६. 
= 


अप्रा, आखान्तो देवदत्तः, आखनितो देवदत्तः इति । 


{1 16 218 ८4072012, 6 {0108 ©5%204/॥} > 541८1 10 76 
9. 016881018 05000416 (९४८4८1८4, 50240 720८4 88 20४, 


आशन ^ प्रा पप्रा)8. 


# 02 | (1 ^^ £ 1। £।५4 085. 





4.1 


11 
14 
19 
20 
25 


29 
38 
39 
41 
42 
45 


60 
51 
53 
96 
149 
160 
165 
221 
256 


(२२1 3 


पयोग 


४018. 6.) 8/1 ॥-१.1-8| 
23 11 ८7605 2/0 ४ ८02010654/04210 
2 {0867 ४८ लिः 574 
5 11200140 (८014 20244404८002 
9 {04726150 20060650 
12 परेत्वनं परत्वन 
29 2:16 2/1 
1 81680 8026878 
5 40८42 11/11/1101 
0 001180110127 00180118. 
2 6१ | 
1 80010716 50171/6060,%८ ५016 
14 (१४८८.४८८९०.772 त ८/1 0८11.4542272070 
19 50100८1 5८13/74 
15 चाल्विवधेः वाज्विधेः 
2 5८८710000042 51014/064४ 
25 2/0 21010204 ८८१0101. 
6 00110014 0010 {000 
॥ि 277/4/} ४2172/८#} 
17 10.5८४ 10540 
8 0118 0611 
1 ¢) 027/11/12110.54 10 ८241"114201 257 
| 80.6{८071077द 50८51410 
6 271 (11 
15 1 7 ८,१2४८८९८ ८८ 10470204.660 
1४ 2145८ ८145८ 


| 
द्रा 08 8715. 8 





७4६1-८ 


अदसो मात्‌ 

अन्तरं बहिर्योग... 
अव्ययीभावस्य 
आद्यन्तवदेकस्मिम्‌ 
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चरो.ऽयवद्ःहणात्‌ 
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सिद्धमसुवन्यस्यं.-. 
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नोर्सते प्रतिषिद्धा सती वाष्यतुम्‌ 286 
भ्रव्येकं चाक्यपरिसखमाप्तिः 89 
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सन्िपातखुक्चषणो स्वयः . ~. 17., 129, 161, 217-228 
समान मदि मानाना--- 208 
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अपुनर्गेयाः 2356 
पूवैः शब्दोपजनः 127 . 
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105, 111, 


133, 149, 153, 200, 201, 


216, 233 
आचा्यरीरखनेन 
अग्चायेस्य 
आद्यपूवेः 
आत्वभूतानाम्‌ 
आद्यन्तवत्वात्‌ 
आद्यन्तवद्धावः 
आयन्तचद्धावात्‌ 
आद्यन्तवदे कस्मिन्‌ 
आदीध्यकः 
आदीध्यनम्‌ 
आदे ‡ 
आधये 
आधेः 


आनन्तयेम्‌ 


इछप्रकरणात्‌ 
इको दखत्दर 
हग्खश्चणयोः 
दग्छश्चणा 
इच्छसि 
इतराश्रयत्वात्‌ 
इतरेतराश्रयता 
इतिकरणः 
इन्द्रित्रीथयिषति 


249 

12 

198 

119, 12: 
686 


89, 138, 143 


133; 134 
104, 103 
30 

30 

13 

216 

216 

40, 46 


५ 


28 
24 

7, 8, 11, 28 
7, 10 

3, 36 

209 

53, 206 
238 

42 
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ई 


आसुनासिक्यम्‌ 59 
आभीक्ष्ण्ये 259 
आर्धैघातुकयरहणम्‌ 2, 27 
आधधातुकर्निंमित्तः 4, 8 
आर्धघातुकनिभित्ते 2, 4, 8 
आर्धधातुकस्य 33, 140 
आधधातुके 1, 2 
आर 135 
आरम्भः 108, 111 
अआवचचनम्‌ 50) 
ाचेव्यकः 30 
आवेव्यनम्‌ 30 
आश्रयात्सिद्धत्वम्‌ 95, 96 
स्यन्दते 56 
आस्यम्‌ 55-57, 60, 61, 63, €4 
आस्यप्रयतम्‌ 55 
आस्यात्‌ 59 
आस्योपादाने 58 
आस्वनितः 2270 
आस्वान्तः 270) 
आस्रेमाणम्‌ 6 
` आहो 107, 110 
इन्द्रीयति 42 
इयाय 135 
इयेष 223 
इष्यते 215 
ईदुतो 112 - 114 
दृद्देत्‌ > 
दश्चरः 265 
देपर्स्पृष्ठम्‌ 3 
दपद्चनम्‌ 50 


९८३ 
उच्चैः 209 
उत्तरम्‌ 262 
उत्तरीयम्‌ 203 
उत्सः 210 
उताहो 107, 110 
उन्मुग्धस्य 191 
उदात्तादयः 63 
उद्रात्ताचुद्‌ात्तस्वरितानाम्‌ 78 
उदाहरणम्‌ 31, 107, 189, 193, 
1५4 
उपदेशाः 144, 1 45, 160 
उपदेशात्‌ 72 
उपधार्थम्‌ 18, 23 
उपधारुक्चषणस्य 25 
उपपन्नम्‌ 215 
उपवहणम्‌ 6, 9 
उपयमने 255 
ऋ, ए, ए, 
ऋकससुदायः 137 
ऋकार ट्टवणेयोः 67 
पकः 211 
पकवनच्नम्‌ 210 
पकाच 102, 103 
पकेषाम्‌ 250 
पकेकस्मे 192 
पकेकस्य 36, 539 
चः ¢ 


४ 
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उपर्करीयति 69 
उपरूश्चषणानि 1570 
उपस्पृश्यते 155 
उपसडुन्धानम्‌ 193; 197, 198, 

202, 204, 206, 
उपसजेनस्य 212 
उपाद्‌ास्त 220, 221 
उपाकौरीयति 69 
उपेद्धः > 
उपोयते 21 
उभयः 184, 188 
उभयगति 151 
उथयन्ल 251, 252, 254; 256-270 
उभयथा 250 
उभयव्यनानाम्‌ 52 
उभयी 252 
उवोष 223 

भ (स 

आ, जा 
पेश्चिष् 141 
पेकपद्यम्‌ 199 
फेकस्व्यम्‌ 199 
पे 141 
एेषिष्ठ 141 
ओत्‌ 107 
आध्यः (५ 
ओपगवः. 140 
आपदेहिकम्‌ 144 
ओयत 21 
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(9 


द्‌) क) का, क 
क्नुसनौ 25 
क्नोपयति 3, 4 
क्रापयति 224 
क्रियाप्रधानम्‌ 209 
कियायोगः 126 
कचरतपानाम्‌ 52 
कटम्‌ 267 
करटजकम्‌ 148, 151 
कणिता 23 
कनीयान्‌ 137 
कतरि 258 
कमवद्धवति 258 
कमेस्थक्रियाणाम्‌ 259 
कमेस्थभावकानाम्‌ 259 
करणम्‌ 61 
करणवजैम्‌ 64 
करोति 267 
कदमीयन्‌ 268 
कद्रमीरेषु 268 
काको 186 
कापर्वः 140 
ग्‌, ग्‌, गा) 

अहणविरोषणत्वात्‌ 100 
ग्रामः 240) 
ग्रामणिङ्करुम्‌ 218 
गतम्‌ 42, 43 
गति... 266 
गन्धने 255 
गंस्यते 29 
गतैः 165 
गाग्यः 140 
गारुवग्रहणम्‌ 249 
गदटडवस्य , 249 

249 


गाख्वाः 


कु, कू कृ; ख 

कामचारः 181 
कार्याः शब्दाः 246, 248, 249 
कारयति 267 
कारयाञ्चकार 214, 215 
किं पुनरत्र ज्यायः 69 
कीत्य॑थम्‌ 249 
कुण्डिका 259 
कुस्भकररेभ्यः 217 
कुमायगारम्‌ 86, 115 
कुबौते 142 
कुवौथे 142 
कुवे 142 
कुरुते 142 
कुषुभिता 5, 12 

; 127 
छन्तद्धितानाम्‌ 211 
छत्वा 25 
कुतिः 140 
कुदन्तम्‌ 214 
खर्चे 142 


गर, गो, गो 


गुणः 3, 24; 27, 33 


गुणभतिषेधः 25 
गुणच्रदधिविेषणम्‌ 2--4 
गुण्द्धी 2 11--13, 16, 22, 
24. 30 
गुणच्द्धधोः 7, 8, 11, 28 
गृह्यमाणविभक्तः 180 
गोधा 155 
गोनर्दीयः 139, 197 
गोपाटकम्‌ 148, 151 
गोमान्‌. करोति 41, 45 
गोणसुख्ययोः 109 
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च+ घु) ध) घो, डि 
चटाभ्याम्‌ 143 घोषवदघोषता 58 
धिका 2309 घोषवन्तः 59 
खुसखन्चा 129 ङिद्वचनात्‌ 28, 30 
घु सन्नयम्‌ 118---120 डम्ददेशः 29 

ुतमाज्ा 2533 
च चि, चु, चे, छ, छा, ह्रु, छ 
चकार 102 चुदतुख्शव्य॑वायेन 71 
चतसः 221 चे.“ 4 
चादिभिर्योगे 261 छन्दोविषयत्वात्‌ 30 
चिकीषेवे 216 छन्दोविषयो 3} 
चिकीर्षिता 127 छान्दसम्‌ 27 
चिकीर्षोः 216 छिनत्ति 20 
चित्रगुः 171 द्यते 10 
चितः 23 

५ र 

ज्‌, ज, जा, जी, जो 
क्षातिपर्यायवाची 202 जबगडदराम्‌ 57 
ज्ञापकम्‌ 25, 80, 83, 87, 117 जमद्चिः 249 
क्षापकात्‌ 159 जहत्खार्था चृत्तिः 116 
क्षपे 80 जहार 102 
ज्ञापयति 29, 105, 111; 115; जातिः 256, 257 
133, 153, 200, 201, 233 जातिवाचकत्वात्‌ 106 
ल्यः 9 जीरदानुः 5; 8, 16 
ज्याय 203, 204, 217 जीवेः 9 
ज्येष्ठः 137 जोषिषत्‌ 140 

न 
त्‌, तः ता, ति, ठु, ठत, ते 

अयस्याय 194 लिसदायाः 251. 262, 266 
तरसि... 24 त्वकचत्पितृकः 195, 19४ 
लिकम्‌ 211 तद्गुणस्विक्ञानम्‌ 170 
विधा 2 तद्धितकाम्योः 28 


2898 


तद्धितश्च 
तद्धितान्तम्‌ 
तत्पुरूषः 
तदन्तविधिः 
तदन्तविधिना 
तच्निमित्त्हणम्‌ 
तन्मध्यपतितत्वात्‌ 
तादर्थ्यात्‌ 

तिखः 


इन्याय 
दिकाययोगः 
दि्वैचनम्‌ 
द्विवचनम्‌ 
डेधा 

दौ 
दक्षिणपूर्वस्याम्‌ 
दश्िणपथे 


दक्षिणोत्तरपूवाणाम्‌ 


दाक्षीपुत्रस्य 

दाधा च्वदाप्‌ 
दिवस्तदेथस्य 
दीभ्यत्‌ 


धात्वन्तराणि 
धातुग्रहणम्‌ 
धातुग्रहणेन 
धातुरोपे 
धियति 
न्याय्यः 
न्यासे 
नगरकारेभ्यः 
नद्यातिः 


209 

61, 65, 64 
65, 103 
64 

211 

18, 20, 21 
186 

147 

221 
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तुव्यजातीयम्‌ 
ल्यदेरप्रयलम्‌ 
तुल्यस्थानो 
तुद्यास्यप्रयल्लः 
तुल्यास्यप्रयल्म्‌ 
तुख्या सम्मितम्‌ 
ततीयचतुथो 
तेत्तिरीयः 
तैखमावा 


ठ्‌, द्‌, दा, दी, इ, दे 


194 
94 

42 

97, 98, 210 
249 

211 

239 

115 

190 

127 

118 

265 

33 


दीघीवेन्यो 
दीधीवेवीयाम्‌ 
दीधेत्वम्‌ 
दीधत्वस्य 
दण्ायुविधिः 
रएत्करोति 
दषद्‌कः 
देवदत्तः 
देवदत्तम्‌ 
देवदत्तेन 
देशः 


देश्ाश्चीखेनेन 


धा, धि, च्‌; न, ना, 


257 
1 

3 

1, 2, 10 
20 

12 

83 

217 

116 


नदी 

नमु रादेशे 
नवा 
नादानुप्रदाना 
नाना 
नासिकाग्रहणम्‌ 
नासिकावचनम्‌ 
नासिकावचनः 


32 

अ 

63 
65, 66 
59 

53 

59 
139 
2322 


30 
31 

30 

50, 67 
220 
27 

37, 38 
5, 11 
267 
267 
267 
58 
249 


149 
220) 


241 
59 

205, 254, 255 
52 

50 

51, 52 
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नि, नी, 
निङ्चितः 16 
निकुचिते 17, 219 
नित्यः 14, 89 
नित्यशब्दत्वात्‌ 54 
नित्याः च्ाब्दाः 246, 248, 249 
निपातः 101, 102, 104 
निपातनम्‌ 4,472.17 
निपातसमादहारः 107 
निपातनात्‌ 4, 7, 8, 16, 50 
निदिता 9 
निबदिंतुम्‌ 9 
निद्यते 9 
नियमः 34 
निग्न 41, 45 
निग्खीयात्‌ 45 
निर्यात्‌ 41, 45 
५ 
प्रकरणात्‌ 150, 151 
प्रकुस्यन्तसम्‌ 9 
प्रकृत्याश्रयः 32 
प्रकुसिश्रहणम्‌ 118-120, 122, 123 
प्रकुतिग्रहटणात्‌ 128 
प्रकुतिमावम्‌ 80 
प्रकुत्तिभावः 81 
प्रग्रह्यसक्ञा 28, 79, 82, 835, 95, 
04, 113 
प्रगृष्यसज्ञायाम्‌ 91, 99 
प्रग्रह्यसक्षावचने 81 
प्रगृह्याश्रयः 04 
प्रख्यासयपतें 238 
प्रजापतिः 31 


ने, नो 


निम्कखीनः 
निम्खायात्‌ 
निम्खेयात्‌ 
नियतिः 
नियायात्‌ 
निर्वातः 
निवोयात्‌ 
निरयुवन्धकःः 
निवतेकम्‌ 
निवर्तकत्वात्‌ 
निव॒त्तम्‌ 
निष्ठानत्वम्‌ 
नचिः 

क ५ क 


नेनिक्ते 
नोनाव 


प्रण्यमयते 
प्रणिद्यति 
प्रणिदयते 
प्रणिदाता 
प्रणिदापयति 
प्रणिचयति 
प्रणिधाता 
परणिचापयति 
प्रणिमयते 
भरत्यय्मवाचनः 
परस्ययग्महणम्‌ 
प्रत्ययमखा 


प्रत्ययखश्चणप्रतिषेधः 
25, 88, 115, 216 


पत्ययरक्षणेन 


287 


41 
41, 45 

41, 45 

37, 38 

37 

37, 38 

37 

106 

55 

54 

257, 259-262 
38, 41, 45 
209 

21, 23 

र 


123 
119 
119 
121 
126, 131 
119 
121 
126 
123 
240 
89, 253 
248 

26 
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भ्रल्ययविधिः 174. 
प्रत्ययान्तात्‌ 257 
परत्ययाश्रयत्वात्‌ 8, 16 
प्रत्ययाश्रयः 32 
पत्याख्यायते 212 
प्रत्याहारग्रहणम्‌ 253 
पतामः 214, 216 
प्रतामो 214, 216 
प्रतिनिर्दियते 26 
परतिनिर्दिशति 44 
प्रतिषिद्धाथेः 108 
प्रतिषेधः 3-8, 11, 25, 28, 31, 


9 86, 91, 1098, 128-131, 
165, 171; 176, 178, 189, 
211 212, 219, 234, 239, 


241; 245 
प्रतिषेधम्‌ 105, 153, 154, 233 
प्रतिषे 18 
प्रतिपेचन 21 
प्रथमगभेण 138 
प्रथमदितीयाः 59 
प्रथमनिर्देष्टम्‌ 174 
प्रदीपोद्योतने 15 
प्रनिमाता 123 
परनिमातुम्‌ 123 
परनिमिनोति 123 
प्रनिमीनाति 123 
प्रयवः 959-58, 61, 64, 65 
भ्रयल्ञविहेषणम्‌ 57, 58 


प्रयल्लसास्यात्‌ 57, 60 

पयतनचम्‌ 56, 61, 63, 64 

प्रयोजनम्‌ 5, 25, 30, 36. 46, 53, 
56, 58, 65, 67, 78, 80, 81, 
83, 85, 92, 104, 105, 114, 
120, 134, 140- 143; 144, 
154, 156, 158, 160, 177, 
178, 184, 1:00, 201, 218- 
222, 233, 234 


प्रयोजनानि 139, 141, 188, 217“ 
222, 233 
प्रश्रथः 6, 7, 16 
प्रश्छिण्निदेशः 179 
भ्छिष्टवर्णो 62 
प्रसज्यप्रतिषेधः 235 
प्रसल्यप्रतिषेधात्‌ 242 
प्रसक्तस्य 21 
भरसज्ञसामथ्यात्‌ 243 
प्राकीष्े 168 
प्राथमकरिपक्छः 1097, 199 
भरादुदुचत्‌ 20 


प्राप्ते 251, 252, 254, 256, 270 


प्राप्ते विभाषा 243, 244 
प्रारम्भः 61-63 
प्रासादवासिन्यायेन 52 
म्ाञ्धस्ुचत्‌ 20 
पियाच्यः 163 
पिया्ठो 163 
५५, 


प्रदः 2, 3 
प्रोणुषीति 255 
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14, 89 
211 
211 


10 
217 

87 
1, 3 
1, 8 


249 
118, 114 
191 

209 

18 

149 


158 
210 
176 
210 

59 


5, 12 
141 
141 


प 
पयति पनसम्‌ 46 परत्वात्‌ 
पन्ते 142 पस्मनीसेः 
पचेय 142 परमोचेः 
पञथावन्तम्‌ 249 परिगणनम्‌ 5-7, 10, 189, 204, 
पराभ्याम्‌ 148 288 
पठिष्यति 81 परिगणनेन 
पतो 288 परिभाषा 
पद्‌ान्तपक्ररणे 97 परिहृतम्‌ 
पपाच 155 पविता 
पपाट 188 पवितुम्‌ 
पयुदासः 177, 201, 288 
पाः पि, पु, पू, प, पो, पौ 
पाणिनिः 127 पृज्ाथम्‌ 
पापचकः 11 पूर्वसवर्णः 
पापरुकः 11 पुयोत्तराय 
पिपरीः 84 पृथक 
पियति 20 पोपुवः 
पुर्विधेः 924 पौणमासी 
पुगन्तः 19 
च, ब, वाः च॒, वैः, म्‌, म, मि 
बराह्मणः 286 बहुीहौ 
ब्राह्मणङ्कङे 48 वहुवचनम्‌ 
बद्धः 2 वाघकः 
यश्चो 100 बाधके 
बहवः 211 बाह्यम्‌ 
बहिर्योगेण 202 बृहिः 
बष्ठिरड्स्‌ 218 हकः 
बहिरङ्गः 2, 22, २7, 198, 196 दह्यति 
बहुखम्‌ 250 बेभिदिता 
बहुमीष्ठिः 64, 65, 103, 170, श्वः. 
171, 190, 192, 194, 197 श्वो 


४ 
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श्रणहभिः 218 भिन्नत्ति 
्ः [क्प 
भवतिः 241 सुजिना 
भवतिना 234 भूतपूवैगतिः 
भारम्‌ 267 भूतपूवस्य 
भावकर्मणोः 258 मदाधष्ाना 
प्थिन्नः 18, 19 म्रेदयते 
सिश्नवान्‌ 18, 19 
भः रु 
मकत्पितकः 195, 197 भराप्राणाः 
मगधकः 9, 11 माब्नच्‌ 
मत्कपितकः 199 मादे 
मध्यमः 187 मुखम्महणम्‌ 
मध्यमः पश्चः 90 मुखनासिकम्‌ 
मन्दिषत्‌ 140 सुखनासिकावचनः 
मनसि 270 ञुखवचनः 
मरीमृजः 5, 158 , मुखचचनस्‌ 
मरीश्रजकः 12 मुखस्वरः 
महती संज्ञा 244 मुखोपसंहिता 
महाप्राणता 58 
य, या, यो 
यथान्यासम्‌ 60, 181 योगविभागः 
यथारुक्षणस्‌ 164 163, 178, 199 
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